इस नाटक के मंवत, भवुवाद, चलचित बनाते भादि के समत्त भधिकार लेखक के 
हाय सुरक्षित हैं। नाइक के पूर्वाम्थास से पूर्व लेब्क की लिखित प्रनुमति प्रवश्य ्राष्त 
कर सें। प्रदर्शद शुल्क के बारे में सो० उपह वमन्‍्त कानेटकर, शिवाई, शरणपुर रोड, 
साघिक-422002 पे पत्न-ब्यवद्ार करें। 


॥ गगनसेदी ॥ 


भूल सराठी १ 
बसंत कानेटकर 


रूपान्तर 
प्रशांत पांडे 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 


राष्ट्रभारतो 
लोकोदय प्रत्पमाला ग्रन्यांक : 442 


गगमभेदी 
(नाटक, ) 


बसंत फानेटकर 
+ प्रथम संस्करण : 985 
मूह्य : 28.00 रुपये 


प्रकाशक 

भारतीय ज्ञानपीठ 

8, इस्टीद्यूगनल एरिया 

लोघी रोड, नयी दिलली-0 003 


मुद्रक 
स्वस्तिक भ्रिटर्स 
शाहदरा, दिल्‍ली 
£ | मुखपृष्ड : 
(8 | मोहन बाघ, रविन्द्र इंगले 
वसन्त कानेदकुर | एवं कमल शेडगे 
64509 4%भ8#5६0! (0703) 0॥ ४७३३ ॥(38९36, ?209॥5॥6०0 9५ 8४9 
जाबाएक्षी, 8 जाजञाएपांणा॥। #/23, (05कां प094, १४७२७ 06/0, 77९4 ?५ 


8839६ शिां॥[0०75, ज्ञीतंग, एटा, 


डर हू 
सा हवाशगा 4885. ** * 2.7 शां58 : मै. 28 00 





जगद्वंदनीय नाटककार 


विजियम शेक्सपियर 


की देदीप्यमान प्रतिभा को अवित-- 


कब 28 डिक ऐकु8..: छहुड वे 





तक लत >> 


8 7 अ 22245 


रा 3200 2220/%% 








पहला अऊ, पहला दृश्य ; विक्रम ट्यंशवत दत्त) और जाई (वदना गुप्ते) 


के 4 
> 7 


८ ४ है 


कि 


हे 


रू ई 





पहला अंक, दूसरा दृश्य : प्रियरंजन (जगन्नाथ कांदवगावक र), दयाल 
(मोहन झूंगी), ललिता गौरी(वेजयती चिटणीस) तथा विक्रम (यशवंत दत्त) 





अन्‍य लनकननहमिनप पक कक 7775 


जयंती चिटणीस) एवं 


ललिता गौरी (वै 


विक्रम (वशवत्त दत्त) 


पहला अक, दूसरा दृश्य : 


+८ 
28 02058 


५४०५८ 





जाई (वंदना गुप्ते), विक्षम (यशवंत दत्त) तथा 
बलराज (नरेन चद्दाण) 


दृश्य: 


पहला अक, दूसरा 


| - हो | 

न्शकष्लद-दी है 

निशा शा मय. 
५ ५5» (जम थकओ 2 कट 2 जा 








तोत्तरा अक, दोपरा दृश्य : रूपासी (अश्विनी भावे), विश्रम (यशवत दत्त) 
त्तथा जाई (बदना गुप्ते) 





दूसरा अक ; विक्रम ( 


किन बलननने | प्रश्ज 


मधुकर तोरडमल) और जाई (वदना गुप्ते) 





तीघरा अक - 


विक्रम (मधुक 


'र तोरडभल) और हूपाली (अश्विनी भावे) 


न्फ 


गेंगनभैदी नाटक का शुभारंभी प्रस्तुतिकरण : बम्बई की “चन्द्रलेखा' संस्था हारा 
शनिवार दिनांक 9 अवतूबर 982 की संध्या को छः बजे गोल्डन थियेटर, 
गोल्डन लेन, लंदन ई. सी. | में सादर खेला गया ) 


निर्देशक : भधुकर तो रडमल। नेषध्य|प्रकाश : मोहन वाघ | रंगभूषा : कृष्ण 
बोरकर। ध्वनि : गणेशगोरे । वेश्श्रूषा : पेंससन भेन्सवेजर | अनिल दलवी । 


लक्ष्मण गोपाल। प्रस्तुति सहायक : हनुमानशिदे। व्यवस्थापक : मनोहर 
कदम । पायें संग्रीत ः अतंत्त अमेंबल । ॥ 


कलाकार : विक्रम : मधुकर तोरडमल। बलराज : नरेन चह्धाण। 
दयालजो : मोहनमुंगी | प्रिपरंजनदास : जगन्नाथ फांदलगांवकर | 


उदय : उपेन्द्र दाते। बालाराम: मधुकड़ू । ललितागौरी : उपा लिमये। 
जाई; वंदना गुप्ते । रूपाली : अश्विनी भावे । 


निवेदन 


विलियम शेवसपियर एक विश्व-वंदनीय नाटककार हैं। उनकी चार 
दुखातिकाये--हेमलेट, मैक्वेय, ऑयेल्लो और किंय लियर--महाकवि की प्रतिभा 
का चिदविलास है। संसार का हर महान्‌ अभिनेता इन भूमिकाओं की बमिनय 
में उतारने के लिये लालायित रहता है और अपनी सारी कलात्मक शवित लगा- 
कर, उन्हें साकार रूप देने में गौरवाग्वित अनुमव करता है। साथ ही 
संसार की हर भाषा के नाटककार, शेक्शपिथ र की इन कलाकृतियों को अपनी- 
अपनी भाषा की सरसता में अंकित करने का भरसक प्रयास करते हैं। नाट्य 
काव्य संवाद, व्यवितचिनण, रसास्वादन, सन्‌ मंथत और व्यक्त तथा नियति 
के बीच चलते वाले विरोधों पर भाव-विह्नंल कर देने वाले जीवन-भाष्प, हृदय 
को छू लेने वाली उक्तियाँ, इत्यादि की अभिव्यक्ति में शेवसपियर अद्वितोय हैं । 

विद्यार्थी जीवन में शेक्सपियर से मेरा प्रथम परिचय हुआ और तदोपरात 
जैसे-जैसे मुझे शेवसपियर के विविध कला-गुणों तथा उनकी समर्थता के दर्शन 
होते गये वैसे-बेसे उनके प्रति मेरी भवित गहरी और उत्कट होती गयी । अभी 
तक लिखे गये मेरे लगभग तीस नाटकों पर शेक्सपियर के प्रभाव की गहरी 
छाप दिखाई पडती है, भत्रे ही उसका प्रमाण कही कम और कही अधिक हो ) 
अपने इस गुरु ऋण से मुक्त होने का मेरा अत्प सा अ्रयास है--यह 'गंगनभेदी' । 
शेक्सपियर के दुखांत नाटकों के नायक गंगनभेदी होते है इसलिए उनका 
प्रस्फुटत केवल नाटक के पात्रों को ही नही वरन्‌ प्रेक्षकों को भी रोमाचित कर 
देता है। हेमलेट की नायिका ऑफिलिया हेमलेट के विषय में सहज ही कह 
जाती है--“बॉट ए ग्रेट माइन्ड इज़ हेयर ओवरख्रोत !” शेबसपियर को 
सभी दुःखान्तिकाओं के नायकों का मानसिक अंतरंग इस उचित में प्रकट 
हुआ है । 

इन चार दुःखान्त नाटकों का अध्ययत करते हुए पिछले कई बरसों 
से मुझे यह आभास होने लगा कि भले ही देह से ये चार नाथक और 
उनकी कहानियाँ भिन्‍न हैं किन्तु उत्तकों अतरात्मा एक हो है। मुझे ऐसा 
लगा मानो इन चारो में खून का रिश्ता है; उनके सुख और दुःख 


5 


का प्रकार एक है, वैंमे ही, नियति के आद्धानों के साथ श हर 
समय, उनकी वृत्ति और उसके अटल संकल्प समान हैं। इ टू 
नायकों की प्रदृृति हठौली है और अंतःकरण काव्यमय है। जीचिएं हत 
सामान्य ढंग से घिसटने वाली, कदम-कदम पर व्यवहार बनने बाली इस पेट: 
बालू संकीण डेढ़ वालिश्त की दुनिया में उन्हें अपमानित होना पड़ता है, उनकी 
झुले आम खिल्ली उड़ाई जाती है। ये सभी नायक कभी न कभी पागलपन की 
सीमा छू लेते है और उनकी वदनसीयी के लिए विसी न किसी प्रमाण में 
जिमोदार होती है एक नारी--उम नारी के विविध रुप, उसकी तरह-तरह वी 
बेबफाई, कभी मौ, कभी पत्नी, और वभी बेटी के रूप में । यह सब होते हुए भी 
थे सभी नायक स्वयं ही अपने दुर्भाग्य के शिल्पकार होते हैं । 

हेमलेट, मेव वे थ, ऑयेल्लो और लियर ये शक्तिशाली चरित्र-चित्रण अवश्य 
हैं किन्तु मूलरूप से ये चारों मतोवृत्तियाँ हैं, साथ ही मानसिक 2 भी 
हैं। एक समय मन में यह विचार आया कि अगर ये चारों मत की भिन्‍न 
अवस्थाएँ हैं तो फिर ये किसी एक व्यक्ति के जीवन में भिन्‍न-भिन्‍न समय पर 
प्रकट भी हो सकती हैं। यह परागमन किसी एक व्यवित में भी संभव है। 
इस विचार पर मेरा मनमंथन होता रहा ओर मुझे इस अन्वेषण में, इन 
शोकात्माओं के जीवन-संधर्ष का एक प्रमुख सूत्र प्राप्त हुआ जिसे मैंने नाटक में 
गूंया है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन भर एकाकी रहा, ध्वस्त 
रहा पहले अपनी माँ के कारण, फिर अपनी पत्नी की वजह से और अन्त 
में अपनी बेटी की***। इस सूत्र को गूंथते समय मेरे दिमाग में क्रमशः एक 
आइति ने रूप लिया। पहले अंक में हेमलेट, दूसरे अंक में मेक्येथ तथा 
अऑपेल्लो और तीसरे अंक में किगलियर, एक ही नायक के चित्रण में ये भिन्‍न- 
भिन्‍न मनो वृत्तियाँ बीतते समय के राय साकार होती जाती हैं। यह छुत्र और 
इन आकूतियों के रेखाचित्र अपने मन में रखकर मैंने भारतीय पृष्ठभूमि में 
जिस नाट्य कृति को रचने का प्रयास किया, उसका ही नाम है 'गगनभेदी'। 
मेरा यह प्रयास कितना सफल हो पाया है यह तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही बता 
सकते हैं । 

“गगनभेदी' नाटक का मराठी भाषोय पहला रेंगमंच-प्रदर्श न, 
महाराष्ट्र मंडल संस्था द्वारा सुबर्ण महोत्सव समारो; 
ग्रोल्डन थियेटर में दिनांक 9 अक्तूबर 982 को सम्पन्न हुआ था । उसके बाद 
इस नाटक को बम्बई की चंद्रलेसा नामक नादय संस्था ने रंगमंच पर खेलना 
प्रारंभ किया । नवंबर ]982 से यह नाटक मंच पर खेला जाने लगा और यह्‌ 
इतना लोकग्रिय हुआ कि इन दो-तीन वर्षों में इस नादूय संस्था ने महाराष्ट्र के 
विभिल शहरों में करीवन 300 वार यह नाटक खेला है और अभी भी इसे 


लंदन स्थित 
है के अवसर पर, लंदन के 


मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है । 

हिन्दी में भी इस लोकब्रिय नाटक को रूपातरित कर प्रकाशित किया जाए 
यह इच्छा भारत की प्रसिद्ध सस्था भारतीय ज्ञानपीठ ने व्यकत की और मैंने 
उसे मह॒र्ष स्त्रीकार किय्रा | अनुवाद का काय॑ दोतों भाषाओं का उत्तम ज्ञान 
रजने वाले मेरे स्नेद्ी श्री प्रशांत पाडे ने स्त्रीकारा और बहुत मेहनत से उसे 
सम्पन्त किया है। मैं उनका तथा भारतीय ज्ञानपीठ का बहुत आभायो हूँ । 
राष्ट्र भाषा में प्रकाशित होने वाली यह मेरी महत्त्वाकक्षि(ूर्थ कलाकृति हैं। 
मुझे विश्वास है कि हिन्दी नाटर-प्रेमीजत इसे पसंद करेंगे । 


जिवाई, शरणपूर मार्ग +-यसंत फानेटकर 
नासिक-422002 
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प्रथम अंक 





प्रथम प्रवेश 


(राजेद्धनगर । इस नगर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान्‌ शिवशंकर राजेस्र, जिनका 
! हाल ही मे स्वगंवास ही चुब! है, के परिवार का निवासरषान, भ्ालोशान ललितमहल 
मी पहली मशिल का दीवानखाना । सामने वाली दौवार के भतिविशाल महाद्वार से बाहर 
का बरामद! दिखाई देता है। उस बरामदे से परे बगीचे बग हिस्सा, दिख रह है। एड 
उद्योगपति के निवास के योग्य उस हाल को सजावट शोभनीय प्रतीत हो रही है। संध्या 
का समय हे । जब यदनिका उठती है उस समय रंगमंच पर कोई दृष्टिगोचर नही होता 
किन्तु पाशवे मे कही दूर से भागोद-प्रमोद के ठहाके भौर वाच्यवुन्द सभोत के स्वरों में 
मिश्रित रोलाहल प्रस्पप्ट-सा सुनाई देता है। जैसे है रग्भूमि प्रदषशमय होती हैं, पार्श्व में 
किसी मोदरगाड़ी के कहने की ध्वनि सुनाई देती है। उसे भुनते ही भंत.पुर ते दो सेवक 
बड़ी हृदबदग हट के रथ बाहर भागे जाते हैं ( दुछ ही देर मे दिदेश-यात्रा से बाविश भाने 
काने व्यवित वा स्ामाव स्िश्पर छादे, सूटकेस खोचते हुए या उठाए हुए वे मंच पर प्रवेश 
करते हैं भोर भीतर जाते हैं । जब धर्दलो सामान उठा रहे हैं उस समय उन्हे भादेश देते 
हुए बलराजकी भावाज्ञ भी सुनाई देती है। इस सामान की दुलाई के घाद एक छोटा औीफ- 
बेस हाथ मे लिये हुए विक्रम प्रवेश-ह/र तक पहुँचता है. ध्रौर बही भघामक रुक जाता 
है। वह बरामदे से ही पार्क से धाने वालो हेंसी-मज़ाक भौर मौजमस्ती की 'पावाओों 
का पता लगाने का श्रयत्न करता है। वित्रम तीस वर्षीय युवक है, सुन्दर, युसंरकृत भौर 
सुघड़ नौजवान । उसका सुधमंडल तेजस्दी है फ़िन्तु उसपर बेचेनी छाई है भौर उदासी 
झलक रहो है। भांखों में चमक है, वाणी है डिम्तु दृष्टि खोई-खोई-सी ६। बह कीमती 
सूठ पहने हुए है। कुछ ही देर में वहाँ व लराज पहुंचता है । वह भो विजम की ही उप्र 
का है। विक्रम को वहँ खड़ा देख, बह सहमकर हवका-दवका-सा होकर रुक जाता है। बहू 
विव्रभ से चाजुक भौर छब्मूरत है। वह बुशदे भौर पेड पहने है । उसके पैरों में चप्पसें 
हैं भोर दोनों हाथो में छोटी-छोटो प्रटेचियाँ हैं ।) 


चलराज : विक्रम, तुम्हारा सारा सापरान, वेद और बंगेज तुम्हारे जिए विशेष 


“रूप से सुसज्जित कमरे में पहुंचचाने के लिए कह दिया गया है । कैमत''' 
दिक्रम : (अपनी ही पुन में दूर कही देखते हुए) बलराज, दोरत ! गहू गध ! 
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साजरा है? यह दीपोत्सव--यह रोशनी किसलिए ? यह आर्कर्दा"* 
यह सारी मौजमस्ती''“रंगरलियां'"'यह सब वर्षों ? बया किसी पास- 
पड़ोस के बंगले में कोई लॉन-पार्टी चल रही हैं या आलोशान दावत दी 
जा रही है ? 
बलराज : किसी पास-पड्टोस के बंगले में नही हमारे अपने ललितमहल के 
प्रॉगण में ही पार्टी चल रही है। (विक्रम अचम्भे से देखता है मानो स्तब्घ 
सा पूछ रहा हो “बया ?”) मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझाने की कोशिश 
कर रहा हूँ, मतलव यह है कि'''“माते'*'यूं समझो'*'यहाँ लगभग हर दिन 
प्रीतिभोजो का आयोजन होता रहता है ! दावतो पर दायतें '** 
विकस : (टोक कर) यह सब तुम बया वहरदे हो वलराज ? हर रोज ! इस''* 
हमारे इस ललितमहल की हरियाली पर दावतों का जश्न ? इस ललित 
महल के मालिक, इस उद्योग-समूह के अधिनायक, इस राजेद्धतंगर के 
प्राण मेरे पापा--शिवशंकर राजेन्द्र एक दुर्घटता में स्वर्ग सिधार गये । 
अरे, अभी उनकी वरसी भी नही हुई है और यहाँ"** हे 
बलराज : मगर विक्रम, यह राजेद्र उद्योग समूह के स्वर्ण महोत्सव का वर्ष 
भी तो है। 
दिफ्रम: (आंग-बचूला होकर) गया जहस्तुम भे, हेल विद इठ ! इस उद्योग 
समूह के निर्माता को इसी कारखाने की मयारी टूट पड़ने से उसके नीचे 
फूचलकर सांघातिक भ्रहार के कारण जीवन मुक्त हुए अभी दस महीने 
भी नहीं बीते हैं और“ (रुकता है--फिर बाहर जाकर देखता है, 
निहारता है--और वापिस लौटते हुए आवेश के साथ) आइ सी ) अब 
बात कुछ समझ में आयी । दिमाग रोशन हुआ । यह सारा समारोह बोर्ड 
आऑफ़डायरेवदर्स के कुटिल सदस्यो द्वारा चलाया जा रहा होगा । पत्थर दिल 
कही के । उन्हे तो बस मुनाफ़ा, भत्ता, भौजमस्ती, रंगरलियों से ही सरोकार 
है । यही उनका हिसाब-किताब है | लाश के माथे पर लगा भक्खन भी 
चट कर जाने वाले ये नरपिशाच दस महीने से अधिक धीरज रख ही कहाँ 
सकते हैं ? मगर मेरे पापा के दाहिने हाथ, इस उद्योग समूह के जनरल 
भेनेजर, जिन्हें पापा ने अपने छोटे भाई की तरह पाला-पोसा था, वह श्री 
प्रियरंजनदास; ओर पापा के पसेनल असिस्‍टेंट, निजी सहायक, मेरी 
प्रियतमा जाई के पिता दयाल साहव ने इस उत्सव के लिए अपनी स्वीकृति 
कैसे दो ? वया यही तो नहीं हुआ कि बोर्ड के सारे सदस्यो--उन 
इनसानी गिद्धों ने इन दोनों को धूल में मिला दिया है? आखिर हुआ 
बया है ? बलराज, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो मगर फिर भी तुम मुझसे कुछ 
छिपा जरूर रहे हो। (स्ककर) माताजी कहां हैं ? मुझ्ते वदलाओ बलराज, 
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भेरी माँ कहाँ हैं? वह मुझे मिलने, मेरी अग॒वानी करने क्यों नहीं आयी ? 
हवाई अड्डे पर तुम्हारे सिवा और कोई भी यों नहीं पहुँचा ? दयाल 
साहब, खानझोडे, कीतिकर, पापामियाँ नटवरलाल सारे के सारे गायब ! 
पापा के दाहिने'“'बायें दोनों हाथ, सब कर क्‍या रहे थे ? क्या यहाँ 
दावत पर जमकर हाथ मार रहे थे ? या रंगरलियाँ मना रहे थे ? मुझे 
स्वयं ही समझ लेना चाहिए था कि जब एक पेड़ जड़ से उसड़ जाता है तो 
उसकी सारी शाखाएँ पललवविहीन हो जाती हैं, पत्ते सूख जाते हैं ! 
लेकिन ***जाई''*? वह एयरपोर्ट पर क्यों तही आयी ? उसे यह मालूम 
था कि मैं आा रहा हूँ । फिर क्या दयाल साहव ने उसे मुझसे मिलने की 
भी मनाही की है ? 

बलराज : तुम्हें यह सब शांतिपूर्वके समझ लेना चाहिए । इन दस महीनों में 
इस राजेन्द्रगगर में बहुत कुछ बदल चुका है । 

विक्रम : वह तो मैं समझ रहा हूं, उसकी कल्पना भी कर रहा हूँ । इस नगर के 
नरकेसरी के लुप्त होते ही इस प्रासाद के हर बिल के चूहे ने अपने आपको 
बिलंदर समझ कर, सारे राजेन्द्रनगर को रौंदना शुरू कर दिया है। 

अलराज : बस इतना ही नही, पानी परकोटा लाँघ गया है। बहुत उल<-फेर हो 
गया है यहाँ लेकिन तुम्हें बड़ी हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ेगा--आगे वढकर उन्हें झेलना होगा--अपने कलेजे पर पत्थर 
रखकर--मजबूत मन से सव सहना होगा 

विक्रम : (निहारते हुए) तुम कहना कया चाहते हो ? (बलराज कुछ कहने का 
प्रयत्न करता है मयर फिर कहने का अवसर न पाकर चुप हो जाता है ।) 
ठीक है, फिर भी*** (भीवर प्रवेश करते हुए) हम पहले माताजी से मिल 
लें फिर बातें करने के लिए बहुत समय है*"* 

धलराज : (रास्ता रोकते हुए) रुको विक्रम, माताजी घर में नही है । 

विक्रम : (रुककर पीछे मुड़ते हुए) धर में नहीं हैं ? तो फिर कहाँ गयी हैं ? 

शलराज : वहाँ'"उधर''“बाहर के लॉन में मेहमानो की खातिरदारी कर 

' रही हैं। 

विक्रम : (मानी आधात पहुँचा हो)'*'वया*“'व्या**“कहा' “या कहा तुमने ? 
माताजी55 ? दावत में मेहमानों को देखभाल कर रही हैं ? नही'**“नहीं 
**"बिल्कुल नहीं'"'यह तुम्हारा भ्रम है या मासमझी ! मुमकिन है, पापा 
ने अपनी आखिरो इच्छा'“'यही'''रखी हो कि उनके द्वारा ध्रारम्भ किया 
हुआ स्वर्ण महोत्सव बिना रुकावद के पूरा हो जाए दिशो भस्टगो आन""* 


हाँ--बस यही हो सकता है इसलिए**“बह अपना सारा गम निगलकर 
- भेहमान-नवाज़ी में लगी*** 
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बत्तराज : नहीं विक्रम । तुम्हारी ""'माताजी अतिथियों का सत्कार पूरे आनन्द 
के साथ, प्रफुल्लित अंत:करण से कर रहो हैं और वह भी अपने नये पतिदेव 
के साथ मिलकर“ "* 
विक्रम : (मानों वद्मघात हुआ हो) "का 'बया'"ब्या'"'कहा'। अपने 
कौन? अपने'*'नये ? *'कौन? (उस पर झपटकर उसका गला पकड़ते 
हुए) कौ $5 न ? 
बलराज 4 (गर्देव छुठाकर) विक्रम। मेरा गला धोंटने पर भी सचाई का गला 
नही घुट सकता । 
विक्रम : [उसे दूरकरते हुए) पति5$ देव $$ ? नहीं बलराज नहीं । यह मुमकित 
नही है। कह दो तुमने यह गलत कहा है। झूठ कहा है। मेरे दोस्त, कह दो 
तुमने मशाक किया था । मसखरी की ची**'परिहास किया था । जो कुछ 
कह है वहू सच नहीं है। बस तुम इतना भर कह दो । मैं बस यही भीख 
मौँयता हूँ । बस यह भिक्षा मुझे दे दो***दोस्त ! मेरे मित्र (बलराज अपनी 
गर्देव नीचे झुका लेता है और वंसे ही खड़ा रहता है"'*) इस त्तरह गरदेत 
शुकादर मत खड़े रहो मेरे दोस्त ! यह कंसे सम्भव है? बया तुम जानते 
नही हो कि पापा से माँ को कितना गहरा, कितना अटूट प्रेम था ) बस 
अनुराग की तलवार पर, चमचमाती धार जैसा उनका ध्यार था। भरे, 
मेरे पिताजी वैसे ही पराक्रमी, सुयीग्य, चरिभ्रवान्‌ और स्नेहूर्ण पति थे। 
माँसे उनको बेहद प्यार था। एक तार छेड़ते ही जसे सितार के दूसरे 
* तार संक्ृत हो जाते हैं, वँसे ही एक की आँखों भें अगर परेशानी के बादल 
मेडराते तो दूसरे की जँखों में जल छल्वक उठता था” डबडवा जाती 
थी आँखें । वे इतने एवं रूप हो गये थे, एक दिल--एक जान, कि एक के 
होंठ फड़फड़ाये तो दूसरे की जुबान से मन की बात फूट पड़ती थी। मैं 
तुमसे यकीनन कह सकता हूँ बसराज, कि जिस नारी ने एक बार पापा 
से प्रेम कर लिया हो वह जीवन भर किसी पुरुषोत्तम को भी अपने हृदय 
में स्थान नहीं दे सकती। वह उसकी ओर साँककर भी नहीं देखेगी, वह 
ऐसे पूर्ण पुरप थे; और तुम कह रहे हो'“*(रुककर) मुझे लगता है तुम्हें 
किसी ने कुछ गलत-सलत कह दिया है। मेरे दोस्त, तुम्हें किसी से 
बेवकूफ बनाया है।यह हो ही नहीं सकवा“““कदावि नहीं, कभी नही 
हो सकत्ता । अरे इस तरह की किसी घटना ने यद्दि आकार लिया होता 
तो क्या उस मामले का मुझे पहले से हो पान चलता '“? खैर--- 
लेट मी टेस्ट यू ! बताओ वह कौन है? बताओ कौन है वह ? भेरे पापा 
जप पूर्ण पुदप की यावन स्मृति को इस दस महीनों में ही भुलाकर मेरी 
माँ ने इस उम्र में इतनी मरघटी जल्दी से जिसके गले में इस लम्पटता के 
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साथ जयमाला पहनाई है वह कौन तीसमारखाँ है ? कौन है वह पुरुष- 
श्रेष्ठ, जिसे विधाता ने इस धरती तल पर जन्म दिया हो ? अन्य कोई 
नहीं हो सकता ! बाद मुहृत के होता है चमन मे दीदावर पैदा ! मैं दाचे 
से कह सकता हूँ भगवान्‌ भी ऐसे इनसान बार-बार पैदा नही कर सकता । 
(एक पागल की तरह अट्टहास कर) ब्हाट ए सिली न्यूज़ ! तुम महामू्खे हो 
* बलराज) तुम निरे बुद्ध हो । तुम चक्कर में आ गये हो ) घुम्हें किसी ने 

घोखा दिया है, तुम्हें फांस लिया है । बोलो सच है ? सच है ? यह है न 
सच ? (वलराज गर्देन उठाकर उसकी तरफ़ विकलता के साथ देखता है 
और बस देखता रहता है जिसे विक्रम सहन नही कर पाता । वहु चौककर 
कदम पीछे करता हुआ चोख पड़ता है) नही "नही" नहीं 55 $ $ $7** 
(जैसे धक्के से फेंका गया हो उस तरह पीछे सरकते हुए) तो फिर मैं ही 
मूखे हैं ! बेवकूफ हूँ ! मेरे साथ छल हुआ है, कप हुआ है--बेवफाई हुई 
है। (शुष्क दृष्टि से देखते हुए) ***कौन है वह ? 

बलराज : राजेन्द्र उद्योग समूह के एक समय के जनरल मनेजर"'* 

विक्रम : (चौककर) नही ! यह सम्भव नही ! 

बलराज़ : तुम्हारे पापा के एक समय के दाहिने हाथ “दूर के रिश्ते से उनके 
भाई" "आज के मैनेजिय डायरेक्टर'"* 

विक्रम : प्रियरंजनदास ? बह'““वह'''हमारे सहारे पर जीने वाला हमारा 
एक आश्रित रिश्तेदार ? 

(जैसे ही वलराज गर्दन हिलाकर 'हाँ' करता है बसे ही विक्रम अपने 
हाथ में पकड़े हुए द्रीफकेस को झटके से फेंकता है और जोर से चीखते 
हुए धड़ाम से बेठ जाता है ।) 

विक्रम : ओ गॉड ! हेल अपान मी ! मैं नरक में गड़ जाऊं ! 

(विक्रम अपनी हथेलियों से मूंहू ढककर सिसक पड़ता है। उसकी 
सिसकियों में उसके हृदय की सारी तड़पन फूट पडती है । बलराज उसके 
पास जाकर उसके कथघे पर हाथ रख, उसे घीरज बंधाता है--“शात हो 
जाओ विक्रम--धीरज से काम लो--/ वह इस तरह उसे समझाने का 
प्रषास करता है, मगर विक्रम चिढ़कर उसका हाथ झटक देता है। फिर वह 

अपने प्रयासों से आप ही अपने आप को सम्भालता है ॥) 
विक्रम ; क्षमा करो वलराज! मुझे माफ़ करो ! मैं ज़रा आपे से बाहर हो 
गया था। मुझे इस तरह बेकाबू नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। 
सो देदूस इट ! जाने दो ! तो इस ध्रासाद के हरे-भरे मंदान मे -चल रहा 
यह प्रीतिभोज समारोह नवदम्पति के सम्मान में दी जा रही पार्टी है ? « 
बलराज : नही विक्रम ! राजेन्द्र उद्योग के स्वर्ण महोत्सव के लिए है 
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विक्रम : (गरजकर) रवर्ण महोत्सव तो केवल आँखों में घूल झौंकने का एके 
बहाना है बलराज | लोग मुह पर वीचड़ न उछाल, छी*““थू*"“न करें, 
इसके लिए एक दिखावा है । पापा इस स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर एक 
घोषणा करने वाले थे कि सारे कारखानों की भलाई के लिए सभी काम 
करने वालों को इस उद्योग का भागीदार वना लिया जाएगा । 
बलराज . मगर अपने सहयोगियों की इच्छा के विपरीत*** 
विक्रम : हाँ, हाँ, अपने सारे सहयोगियों की इच्छा के विरुद्ध । अपने स्वार्थ 
के लिए जमा हुए ऐसे सहयोगियों के विरोध की परवाह न करते हुए वह 
इस योजना को *** 
बलराज : मेनेजिंग वॉडी ने एकमत होकर इस योजना को अस्वीकार कर 
दिया है । 
विक्रम * अच्छा, तो पापा की इस तजबीज को रही की टोकरो मे फेंका जा सके 
इसीलिए मेरे लोटने से पहले ही वयी मंनेजिय बॉडी और नये मेनैजिग 
डायरेब्टर का चुनाव कर सिया गया था। से ठीक कह रहा हूँ ने ? मुझ जंते 
रोडे बे अपने जाप ही हृटाघा जा सके इसीलिए इततनी जल्दी पह शादी 
निपटा ली गयी जैसे अरथी निकालने में की जाती है''*आइ सी 5 $, तब 
मुझे सारे सून स्पष्ट होते जा रहे हैं।"“सुराय मिलते" 
बलराज : कंसे सुराग ? हे ३ 
विक्रम : एक महीने पहले मुझे एक बेनामी खत आया था! कोई एक कर्म- 
चारी था इसी राजेन्रभगर का। बेनामी सतो को बेकार मावता हूँ मैं 
इसलिए मैंने उसे फाडकर फेंक दिया था । मगर अब ''' (रुक जाता है ॥) 
चलराज : उस पत्र मे बया लिखा था ? 
विक्रम : यही कि पापा कारखाने की मयारी टूट पड़ने से काल के गाज में गये-- 
यह एक दुर्घटना नही थी बल्कि बहुत सोच-समझकर त्तय की गयी एक 
योजना थी, एक पूर्व निर्धारित योजना ।"““खून' “की *** 
अलराज: (उसके मूँह पर हाथ रखते हुए) मह बन्द रखो मेरे दोस्त 
*“*दीवारी के भी कान होते हैं। अब माना बदल गया है । 
विक्रम : ती और क्या हो जाएगा ? जिसने पापा को परलोक भिजवाया वही 
मुद्दे भी 
पलराज : उराशे पहले ही लोग तुम्हारी खबर ले लेगे अच्छी तरह । प्रियरंजन 
दास लोगों को कितने प्रिय है इसका तुम्हे अभी पता नहीं है ! 
“उक्रम : बातो ही बातों मे उन्होंने पापा की सारी हुकूमत हड़प सी इससे मुझे 
उनकी कूब्वत का पूरा अंदाजा लग गया है । उनका प्रभुृत्व*'* 
बलराज : केवल प्रभुत्व ही नही, उनको पत्नी भी । 
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विक्रम: हैँ ४३ 5, तो मुझे पूरी तरह बरेवाद करने का इन्तज़ाम हो चुका है। 
बलराज़् : इसीलिए तुम्हें पूरो नीति निपुणता के साथ कदम रखने होगे 
मित्रवर । 
दिक्रम : (आकाश की ओर देखते हुए) हूँ 555, यह शादी कब हुई ? 
बलराज ; एक मास पहले और खुले आम सबके सामने *** 
विक्रम £ अच्छा ! और किसी को इस विवाह से अचरज नही हुआ ? किसी के 
मन को धवका नहीं लगा ? किसी ने भी इस विवाह, से अपनी असहमत्ति 
प्रगट नही की ? 
घलराज : भले ही अचरज हुआ हो और घवका भी पहुंचा हो मगर म्‌ह कोन 
खोलेगा ? और फिर पराये लोगों को इसका विरोध करने की पड़ी भी 
बया है ? 
विक्रम : तुम ठीक कहते हो । यह मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था ।“'“तो 
भेरे दोस्त, बया तुम अब इस वदनसीब अभागे इनसान पर एक छोटी सी 
मेहरबानी कर सकोगे ? 
घलराज : (व्याकुल होकर) विक्रम, क्यों मुझ पर ऐसे तीखें तीर चला रहे हो ? 
विक्रम : कौन जाने, जो व्यवित अभी कुछ समय पूर्व तक प्यार और दुलार के 
सतरंगी स्व में विहार कर रहा था उसे अचानक ही अनु राग की कगार से 
नीचे ढकेल दिया गया है और वह बेहाल घिनौनी दलदल में गिर पड़ा है। बह 
तलाश कर रहा है कि आब्िर वह है कहाँ ? सारे नाते-रिश्तेदारों का गारा . 
उसके अंग्-अंग से सना हुआ है । इस दलदल में वह टटोलकर देख रहा है 
कि इसमें उसके अंग कौन-से हैं ओर गारा मिट्टी कौन-सी है । बलराज, 
सुम मेरा एक काम करो। झरा वहाँ जाओ जहाँ दावत चल रही है और 
श्रीमती ललितागोरी से कहो "** 
बलराज : श्रीमती ललितागौरी ? 
विक्रम : हाँ देवी ललितागौरी जो। तुम्हें शायद यह मालूम मही है कि मेरे 
स्वर्गीय पिता की भूतपूर्व पत्ती का शुभ नाम श्रीमती*''नहीं पहले था 
यहनाम । 
बलरान : मतलब तुम्हारी माँ साहिबा ? 
विक्रम : अब माँ साहिया समाप्त हुईं बलराज । कुछ समझे ? एक कपूर की 
दिक्विया की तरह मं भी! जलकर भुरभुरा ग्यो और अब बची है बस 
उसकी कज्जली--जिसका नाम है ललितागौरी । जाकर उन्हें सूचना दो 
कि स्वर्गीय श्रीशिवर्शकर राजेन्द्र का यह अनाथ बेटा विक्रम दूर विदेश से 
वापिस लौटा है। जैसे हो आपका आनन्दोत्सव समाप्त हो जाए आप 
अपनो सुविधा के अनुसार आकर उस्ससे मिल लें । लेकिन मुलाकात के लिए 
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जे पारे तो बस अकेली ही पधारें॥ अपने नमे पतिदेव की ढाल साथ 
लेकर त आये 

बलराज : अपने गुरसे को पी जाओ विक्रम, अपने संताप के आवेग पर विवेक की 
लगाम लगाओ | जरा सोचो ! मैं तुम्हारी भावताओं को समझता हूँ लेकिन 
उनके बबंडर की तरह वेग पकड़ लेना उचित नहीं है। भते ही तुम्हारे 
तलबै की आय मस्तक तक पहुँच रही है परन्तु प्रियरंजनदास ने तुम्हारी 
माता के साथ विवाह किया है--विवाह | यह दोनो की अपनी खुशी 
का मामला है । मिरयाँ बीबी राजी तो वया करेगा काझी ? इसमें किसी 
की कोई जो र-जवर्दरती नहीं थी । और अगर ठीक ही सोचा जाएं तो बया 
दे दोनों अपनी मनसानी करते के लिए स्वतन्त् नही हैं ? 

विक्रम * सही कहते हो मेरे साथी । तुमने सही राय दी है। वे दोनों जो चाहे 
सो करने के लिए स्वतन्त्र हैं । मेरी जिन्दगी को तहस-नहस कर उसे 
कूडेदोन में फिकवा देने के लिए भी वे दोनों आजाद है। आखिर 
बह भी तो मिया बोवों की मर्ज़ो का मामला है, है न! तो फिर 
जाओ उनके चरणों के सामने पलक पॉवड़े बिछाकर उन्हे बाजे-गाजे के 
साथ शोभा यात्रा से यहाँ ले आओ । तव तक मैं उनके लिए गुलाब के 
फूलों का एक सिंहासन पुरी तरह सजाकर मातु-ऋण से मुक्त होने की 
तैयारी करता हूँ । यह तो स्वीकार है व ?. 

बलराज : (दुखी होकर) मुझ्त पर गुस्सा मत निकालो विक्रम । अगर मुझसे . 
कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करो ! मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं 
उसे''* 


विक्रम * मैं शव समझता हूँ बलराज । अरे पगले मुझ तुमसे कोई नाराणगी 
नही है, उनसे भी नही । मेरा तो रारा गुस्सा है अपने भाग्य पर [ 
मेरे हिस्से में ही विधाता ने ये सारे भोग वर्यों दिये हैं ? पापा की दुर्घटना 
से हुई म्रयु का शोक अभी सहकर कुछ संभता था ओर नयी आशाओं के 
साथ उनके सारे सपनो को साकार करने का संकल्प कर मैंने हवाई 
जहाज से अपनी घरती पर वदम रखा था मगर अपने घर मे कदम रखते 
ही मेरे सामने घिनोने ओर अमगल समाचारों का याल-सा भा गया । अब 
और किस पापों का प्रायश्वित करना लिखा है मेरे भाग्य में ? 

बलराज : तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नही है चिक्रम-- यही बया इस दुनिया 
में कही भी नही है 

विक्रम ; देयर एन्ड्स दि होल मटर | बस सारा मामला यही सत्म होता है। 
चुम जाकर उन्हें केवल मेरा रांदेशा पहुँचा दो""“विल्कुल उन्ही शब्दों में 
जैसा मैंने तुम्हें कह्य है । जाओ 4 
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(बतराज चुंपचाप चला जाता है। विक्रम वसराज कौ उस और 
* जाते हुए देखता-रहता है । फिर वह भावनाओं के वशीभूत, घोशिल मन से 
स्वयं ही से बोलने लगता है ।) 
विक्रम : बस दरा महीने पहले की वात, 
पति के प्रेत पर जो गिरी थी पछाड़ साकर 
आँसुओं की भंग +जणना बहाएी हुई, 
उसी ने झट भूलकर अपने पति को, 
त्याग कर पुत्र अपना, 
बयों दौड़ लगाई व्यभिचार की शैया की ओर ? * 
यह सुन घरती फा रो झुक जएएगी मए्ुर्द की लाज से 
सम्भव है फिरने लग जाए वह उलटी दिशा में 
लज्जा से आँचल में मूह छिपाये; 
और फिर होगा चमत्कार; 
न रहेगा मौज का भी पारावार (खिलखिलाकर हँसता है) 
बूढे हो जाएँगे जवान; जवान बन जाएँगे किशोर 
बातों ही बातों मे तुतलाते ग्रोल 
- फूट पड़ेंगे बच्चे वने किशोरों के मुख से, 
और फिर नन्‍हे-मुस्ने रेंगते-रेंगते उछल पड़ेंगे पलनों में 
दूध पीते नवजात शिशु के रूप; 
साथ ही उदर से निकले शिशु भी विलीन हो जाएँगे माँ के गर्भ में 
पोढ़ियाँ ही पीढ़ियाँ लुप्त हो जाएँगी इस तरह, 
न बचेगा इतिहास मानव वंश का 
मिट जाएगा इनसान, बंदर भी लुप्त हो जाएँगे 
पश्चु-पक्षी, जीव-जन्तु सभी लुप्त होंगे, काल के गाल में 
बस टिकेगी मरघट को शांति निर्नीव औ निस्तब्ध सो, 
जन्म लेने के लिए ज़रूरी है एक भाता नाम की मादा 
भगर मौत के लिए माँ की कोई जरूरत ही नही है। 
मौत को चाहिए वस इंघन का सिंहासन, 
और साम्राज्य श्मशान का । 
लेकिन नही होगा ऐसा कुछ घटित 
न सरिता बदल सकती है, न घरती ले सकती है उलेटी गति | 
होनहार होकर रहा है। हि 
चूर-चूर हो गया है कलेजा मगर, रा 
होठ सी लिये है मैंने, स्वीकारा है मौन | 
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बुजुर्गों की विलास-लीला में एक स्वप्न खंडित हो रहा है। 

हो जाने दो खंडित्त, 

झुलस रहा है किसी का अस्तित्व, है 
झुलस जाने दो । 

इससे विश्व मे प्रलय तो नही आ जाएगा । 

(विक्रम शून्य मन से बैठा है। इसी समय एक जवान, सुन्दर, अल्हुडू 
स्वप्निल आँखों वाली युवती जल्दी-जल्दी बाहर से प्रवेश करती है और 
महाद्वार पर रुककर निहारती है। विक्रम के दिखाई पड़ते ही वह मारे 
खुशी के “विक्रम में था गयी” कहती हुई दौड़ी जाती है। विक्रम का ध्यान / 
दूटते ही वह मुडकर देखता है--“कौम ! जाई ?” कहकर चुप हो जाता 
है। जाई पास आकर उसके हाथ अपने हाथों में लेती हैं और लाड़ से उत्ते 
एकटक देखती है, फिर जल्दी-जल्दी बोलने लगती है ।) 

जाई: कव आग्रे ? बस अभी-अभो बंगले पर पहुँचे होगे? मैं जानती हूँ । मैं 
लगातार एयरपोर्ट फ़ोन कर रही थी। जैसे ही पता चला कि हवाई 
जहाज उतर गया है में झट यहाँ आवे के लिए रवाना हो गयी । ठुम इस 
तरह सुस्त धयों हो ? मुरझाएं से वयो दिख रहे हो ? बया सफ़र में कोई 
तकलीफ हुई ? मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर दिखाई नही पड़ी क्या इसलिए 
नाराज़ हो भये मुझसे ? देखिए जी, नाराज ही होता हो तो मुझ्न पर 
नाराज मत होइए, अपने बचपन के दोस्त पर नाराज़ होइए । उसे खूब 
डौटिए जी भरकर। मैंने वलराज से वार-बार कहा था*'* 

विक्रम : यह सद उसने मुझे वत्ता दिया है । 

जाई : लो देसो ! तिस पर भी तुम मुझ पर ही आग-बबूला हो रहे हो । 

विक्रम: (उसके चेहरे पर टकटकी लगाकर देखते हुए) आगन-बबूला ? नही ! 
सही [ मैं और आप पर आग-बबूला ? आज तो आनन्द ही आनन्द है | 
चारो तरफ़ आनन्दोत्सव का अवसर है न आजकल '**? बाहर सब ठोक है 
लेकिन देवीजी, आजकल आप तो प्रसन्न हैं न ? 

जाई: देवीजी ? अच्छा, तो मैं देवीजी वन गयी ? मैं कब से बस गयो तुम्हारे 
लिए देवीजी ? और फ़िर हमारी प्रसनन्‍्तता का तुमको बडा ध्यान आने 
लगा है ? वतलाइए ! बोलिए न ! जातें ही मेरी खिल्ली उड़ाकर मुझे 
बिढ़ाने का तुम्हारा इरादा लगता है ! है न यही वात? (हँस देती है )) भो 
देया, मैं तो मूल ही गयी थी, (पर्स खोलते हुए) देखो में तुम्हारे लिए क्या 
लाई हूँ, पहचानों तो जानूँ ) पहचानो न! (उस पुड़िया को खोलते हुए) 
अभी भी खुशबू नही आयी ? (हथेली की अंजलि सामने करते हुए) देखो 
तो सही, कसा चटकदार पीला रंग है चम्पा का (युगन्ध लेकर) मेरा चम्पा 
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वैस सुगन्ध ही नहीं मस्ती भी विखेर देता है चारों तरफ़ । (अंजलि उसकी 
ओर बढ़ाकर) लीजिए ) लीजिए न ? अब ग्रहण भी कीजिए श्रीमान ! 
इस तरह मेरी ओर टकटकी लगाकर मुझे वयों देख रहे है ? 

(विक्रम का इस तरह रूखेपन से उसे टकटकी लगाकर देसना उसके 
उत्साह को ठंडा कर देता है । वह घवरा जाती है और अपनी अंजलि पीछे 
खीचकर'“हिचकिचाते हुए) तुम मुझसे बहुत नाराज हो ? मुझसे 
गलती हुई है। इन छः महीनों में मैंने तुमको कोई पत्र नही लिखा--तुम्हारे 
खतों का जवाब तक नहीं दिया, यह मेरा अपराध अवश्य है मगर मुझे 
समझने का प्रयास करो ज़रा। पिताजी, माँ सबने पत्र न लिखने की 
ताकीद की थी मुझे । सब लोग मुझे बराबर चेतावनी देते रहते है कि मैं 
तुम्हारे बारे में विचार भी न करे ।*'' मैं **“वस तुम्हारे आने का इन्तज्ञार 
कर रही थी । अपनी सोगन्ध*** “आजकल यहाँ की हवा ही बदल गयी 
है'*“मगर*'*मैं बिल्कुल नही बदली हूं" सच । 

विक्रम ; आप बहुत ही वफ़ादार हैं देवीजी । 

जाई: मुझ पर यकीन कीजिए, मैं भरोसेमंद हूँ । उन्होंने मुझे कितना कहा 
मगर'** 

विक्रम : और आप खूबसूरत भी हैं । है न ? 

जाई ; (चोककर और घबरा कर) विक्रम--तुम आखिर कहना वया चाहते हो ? 

विक्रम ; में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खूबसूरत लोग बहुत देर तक 
वफ़ादार नही रह पाते, क्योंकि खूबसूरती में कोई ऐसी जहरीली ताक्रत 
है जो ईमानदारी को खोखला कर देती है, देखते हो देखते उसे दुराचारी 
बना देती है। मुझे इसका काफ़ो निजी अनुभव हो चुका है। इसलिए 
आपके भाई, पिता और माताजी ने बड़ी नेक सलाह दी है आपको ) भूल 
जाइए आप, मेरा विचार भी अपने दिमाग से निकाल फेकिए । 

जाई : (शिकायत के स्वर मे) नही विक्रम, नही।** 

विक्रम: मैंने कभी किसी समय आपसे कहा था कि 'मुोझे तुम से प्रेम है'-- 
कहा था न ? अब'** 

जाई: यह भी कोई पूछने की वात है ? अब क्‍या मतलब है २ 

विक्रम : मतस्वथ साफ़ है। आपको उस समय भुझ पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए था। क्योंकि मेरी अपनी माँ के खून से मुझमे भी कपटीएन की 
बुराई आ सकती है, भा गयी होगी; और ऐसे रक्‍त में ईमानदारी के सद्‌- 
भुणों की कलम नही लगाई जा सकती । 

जाई : विक्रम 

विक्रम : इसलिए व्यवहार कुशलता तो इसी में है कि आप मेरा साथ छोड़ दे । 
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यह ठौक समय है। इस राजेन्द्रगगर में, विवाह कौ हाट में, आप जैसी 
विवाह योग्य, अमीर घराने की खूबसूरत लड़की के लिए कोई अच्छा 
जवॉमर्द अभी भी फुसलाया जा सकता है। सम्भव है आपके माता-पिता 
इसी प्रयास में लगे भी होगे लेकिन 
जाई: आज तुम्हें क्या हो गया है विक्रम ?ै बस मेरी यही क़द्र की है तुमने 
और वह भी इतनी घटिया ? क्या मैं" 
विक्रम : क्षमा करें देवी--दोनों ओर से भूल-चूक माफ़ । सवाल यह नहीं है 
कि मेरे हिसाब से आपका सही मूल्य क्या है, असल में शादी के बाज़ार में 
आज आपको क्‍या कीमत आकी जा सकती है यही सोचना बाकी रहा है । 
अगर आप अपने माता-पिता से अधिक चतुर हैं, अर्थात्‌ अधिक होशियार, 
--मतलब, चालबाज, तात्पये अधिक व्यवहार कुशल उर्फ, झूठी, दगावाज 
छली-कपटी हों तो फिर ठीक हो है । आप जो भी हों फिर भी मेरी एक 
सलाह मानिए । शादी कभी मत कीजिए । इस शादी के बदले आप एक 
सिद्धान्तवादी सर्माधतत समाज-सेविका बन जाइए । समाज-सेविका में 
आप परिचारिका, शिक्षिका, आश्रमवासी सेविका, ग्रामोद्धारक, अनाथ- 
महिलाभ्रम-बालिकाश्रम संचालिका--वर्गे रह--चाहे जो बन सकती है। 
बस ब्रह्मचर्य का दिखाऊ पालन कौजिए । अपनो बौद्धिक भूख मिटाने के 
लिए मित्र बनाना, साथी रखना कोई बुरो बात नहीं है। समझी ? अपनी 
भूख भले ही शांत कर लोजिए मगर शादी मत कीजिए । और फिर विवाह 
आख़िर होता ही क्या है ? मातृत्व प्राप्त करने और उससे गौरवान्वित 
होने तथा उसे निडरता से धारण करते की एक व्यवस्था । और माँ बतना 
अर्थात्‌ कल के चाडालों को आज णम्म देना ही हुआ, बस--इसके सिवा 
और कुछ नही है ) इसलिए अगर मेरी राय माने तो आज दुनिया में 
जितने चांडाल हैं वे हो बहुत काफ़ी है । नये चांडालों को जभ्म देने के 
बदले याझ्न वने रहना अच्छा है । इसीलिए देवीजी, आप अपनी स्वत्तन्त्र 
इच्छा और रज़ामंदी से समय रहते ही किसी अच्छी समाजसेवा में 
जुद जाइए। 
जाई : (व्यधित होकर) विक्रम ! क्या हालत हो गयी है तुम्हारी। मारे 
संदसे के तुम पागल तो नही हो गये हो** 
विक्रम: हाँ | फिर भी कह रहा हूँ । आप एक नारी है, यौचन की मोहकता से 
परिप्वव | इसलिए शादी के सिवा आपके पास और कोई चारा नही है । 
आपका खून ही आपको चंद से जीते नही देगा । मेरी माताजी को ही देख 
लीजिए---एक पति के मरते-मरते ही क्या उन्होने दुसरे की मंजूर नही 
कर लिया ? कहते हैँ युद्ध और प्यार मे सब चलता है। मेरे कहने का 
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मतलब यह है किअगर आपको विवाह करने की उत्कष्ठा ही पैदा हो जाए 
तो किसी महामुर्ख से या किसो अघपगले से भले हो शादी कर लेना--फिर 
भी किसी निष्षपाप बालक को जन्म मत देना । समझी ? आजकल खुले- 
आम यह सब भिण्टाने का इक््जतदार इंतजाम हो चुका है| इससे यह 
फ़ायदा होगा कि आप किसो भी तरह का कुलटापत करने के लिए मुबत 
रहेंगी। आपके साथ सहवास करने वाले को भी कोई चिन्ता नही रहेगी, 
और सबसे बडी बात यह है कि किसी भी शीलवान सुयोग्य सुपुत्र के सामने 
भरी आपके लिए शर्मे से सिर झुकाने की नौवत नही आयेगी । 
जाई; (रोते हुए) विक्रम" '' विक्रम, तुम यह सब कया कह रहे हो ? 
विक्रम: मैं यह सब कह नही रहा हूँ देवोजी, मैं अपने मूंह में जबदंस्ती दूसी 
गयी गंदगी थूक रहा है ।(वह आवेग से उससे लिपटना चाहती है तभी--) 
बस दूर ही रहिए । मुझे स्पर्श गत कीजिए | आप भी गंदगी से लथ-पथ हो 
जाएँगी। (वह जाने लगता है ।) 
ज्ञाई: (अआवेग से उसका हाथ पकडने का प्रयास करती है ।) कहाँ जा रहे हो 
विक्रम ? 
विस : (भीतर जाते-जाते सकता है, मुड़ता है और व्यंग से) और कहाँ ? 
सनातन करने जा रहा हूँ । मैं पानी से नहीं इत्र से नहाऊंगा । मैं देखना 
चाहता हूँ कि क्या वढिया से यढ़िया इश्च भी मेरे बदन की बदवू मिटा 
सकते हैं या नहीं । 

(ममभेदी हेसी हँसता हुआ भीतर जाता है। जाई घम से नीचे बैठ- 
कर सिसक-सिसक कर रोने लगती है। उसी समय प्ियरंजनदास, ललिता 
गौरी, दयाल और सबसे पीछे वलराज वाहर से प्रवेश करते हैं। ललिता 
गौरी दौड़कर जाई को अपने अंक में भर लेती है और पुचकार फर***) 

लतितागौरी : जाई ! इस तरह रोना ठीक नहीं है ! गुस्से के जोश मे, दुख 
के आकोश में विक्रम कुछ भी बड़बड़ा गया हो तो भी वह दिल से इतना 
निष्दुर नही है । 

दवाल : (चिढ़कर) तुम्हारी भी तो बस हद है, जाई। सच कहता हूं हुझू र, मैंने 
इसे सुबह से बहुत ही समझाया था कि देखो आज विक्रम साहब पधार 
रहे हैं फिर भी ठुम उनसे हर हालत में नही मिज्ोग़ी ) जाई, मैने तुम्हें सो 
बार समझाया था या नही ? 

जाई: (धर-घर कॉपते हुए ऊपर की ओर देखती है ।) हाँ-- समझाया तो था 
आपने "* पिताजी *** इसीलिए मैं उन्हें लेने हवाई अडड़ें ज्इजजही गयी थी । 

दयाल : तो फिर यहाँ सूरत बयों दिखाई ? भे या 

जाई: में तो बस उन्हें सिर्फ़ देखने ही आयी थी। बड़ी “ग्रलती' हो. 
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मुझपर नाराज मत होइए पिताजी--मुशसे सच ही गलती हो गयी 
टींगी*” पर 

ललितागौरी : जाई, तुमसे कोई गलती नही हुई है| दयाल साहब, मुझे बहुत 
हैरानी होती है आपको देखकर | आप इतने सुलझे-समझदार पिता है जाई 
के । अपनी खुद की बेटी, जिसकी शादी तय हो चुकी है, उसका मन भी 
आप नही पहचान सकते ? 

दयाल : (विनय के साथ) यह बात नहीं है मालकिन साहिबा । 

ललितागौरी * तो फिर कही आपको मगनी तोडने की मूर्खता तो नही सूझी ? 

दयाल : नही, नहीं, आप कुछ और ही समझ रही है''“मैं**'मै तो**' 

ललितागौरी : विक्रम इतने दिनों वाद लौटा है, तो फिर उसे मिले बगैर यह 
चैन से कैसे बैठ सकती है ? 

दयाल : नही'“'नही बैठ सकती” आप बित्वुल ठीक कह रही है''*मगर मेरे 
कहने का मतलब है'"* 

प्रियरंजन ; ललिताजी । हमने ही दयाल साहब को सुझाया था कि अभी और 
कुछ दिनों तक जाई को विक्रम से नही मिलना चाहिए। 

ल्लितागौरी : (चकित होकर) आ 55 प 5 ने ? आपने ऐसा सुझाव दिया था 
प्रियरंजनजी ? 

प्रियरंजन : हाँ ललिताजी, दबाल साहब को हमने ही ऐसी सलाह दी थी । 
अभी आप सबने सुन ही लिया है कि उसने किस तरह जाई से बातें की थीं, 
बे सिर-पैर की बाते। आपने उसका एक-एक शब्द सुना है । क्‍यों 
बलराज ? 

(बलराज नीची गर्देन किये खड़ा है । वह अपनी गर्दन हिला कर 
स्वीकृति देता है) उसकी हर बात, हर डांट-डपट, हर सुझाव उसकी 
समझ्नदारी के लक्षण नही थे, यह साफ है । 

ललितागौरी : फिर भी प्रियरंजन, वह बिल्कुल सिरफिरा नही है । 

प्रिपरंजन : (भावशुन्य-सा) हो सकता है न हो । आई होप सो--उम्मीद तो 
यही है। मगर यह भरोसे के साथ नही कहा जा सकता । 

ललितागोरी : (आवेश के साथ) मैं कह सकती हूँ, उसे केवल बहुत भारी 
धक्का पहुँचा है। उसे असहनोय दुख हुआ है, वह गुस्से से आग-बबूला हो 
गया है---और मैं'**मैं यह अच्छी तरह जानती थी कि यह सब होगा । 
ब्रियरंजन, मैंने आपको भी पहले ही उसकी कल्पना दे दी थी। उस समय 
मैं भी बार-बार आपको तरह-तरह से विनयपूर्वक समझा रही थी, मगर 
आपने मेरी एक नहीं सुनी | अब आप -खुद देख लीजिए कितना भारी 
संकट सामने आ खड़ा हुआ है । मुझे लगता है'** 
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प्रिपरंजन : ललिताजी, पहले उप्तका संतुलन बिगड़ा था और अब आप डगमगा 
रही है। (उसे पास लेते हुए) आप वया समझती हैं कि हम आपकी भावनाएँ 
नही समझते ? हमारी आँखों में देखिए और फिर कहिए । देसिए*“*हमारी 
आँखों से आँखें मिलाइए***(दृष्दि मिलते ही वह अभिभूत हो जाती है 
तब--) विक्रम आपका है और आप हमारी”''हो'"'हमारी ! किर! 
विक्रम हमारे प्रिय बेटे के ही समान है ने ? पयल्ी फही की । यह सारा 
ऐश्वर्य वैभव आखिर किसके लिए है ? अपने विक्रम के लिए ही। बस 
फिर ? अब यह बात मानकर भी चलें कि उसे जबर्दस्त धक्का पहुँचा है, 
तो बह तो पहुँचने ही वाला था । उसका मिजाज कुछ गड़वड़ा गया है, 
यह हो सकता है। फिर भी वया हम दोनों को अपना धीरण खो देना 
चाहिए या हिम्मत रखकर धीरज बंधाना चाहिए? डोन्ट यू बरी। 
बेफिक्र रहो --ही बिल वी ऑलराइट ! सब ठीक हो जाएगा। 
ललितापौरी : (उससे दूर इ्ते हुए) मुझे पहले जाकर उससे मिलना ही 
चाहिए । मुझे उसके साथ वातचीत करनी चाहिए । 
प्रियरंजन : आप ऐेसा क्यो कहती हैं ? हम दोनों ही साथ जाकर उससे मिलेंगे 
और फिर उसके साथ बातचीत भी करेंगे । क्यों बलराज ? 
बलराज : मैं समझता हूँ इस समय कोई भी उनसे न मिले तो अच्छा हो । 
प्रियरंजन : मगर क्यों ? 
बलराज : पहले तो विक्रम आपसे मिलेंगे हो मही और अगर मुजाकात हो भी 
गयी तो ”**(रक जाता है।) 
ललितागो री : (व्याकुल होकर) वलराज, ठुम ऐसा क्यों समझते हो ? 
बलराज: माँ साहिवा, विक्रम ने मुझे आपको एक संदेशा पहुंचाने के लिए 
कहा था, लेकिन मेरी ही हिम्मत नही हो रही थी इसलिए *“*मैं*** (रुक 
जाता है !) 
प्रियरंजन : संदेशा कया था ?ै 
(बलराज खामोश रहता है ।) 
लत्ितागौरी : बोलते प्यों नहीं ? तुम मौन क्यों हो ? ठुम ही चुप रहोगे तो हम 
समझेंगे कंसे ? 
बलराज़ : अब मैं उनके ही शब्दों में कहूँ तो उन्होंने मुझे यही आदेश दिया था। 
लेकिन उनका संदेशा सुनकर माँ साहिबा, आपको बड़ा सदमा पहुँचेगा 
प्रियरंजन : तो फिर हम समझते हैं कि*** 
ललितागौरी : नहीं, मुझे भले ही कित्तवा भी दुःख वयों न पहुँचे सगर मुझे उसके 
मन कौ बातें समझनी ही चाहिए । 
बलराज : तो फिर सुनिए । (अपना मन मजबूत कर)--“स्वर्गीय श्री शिवशंकर 
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राजेन्द्र का यह अनाथ बेटा विक्रम दूर विदेश से वापिस लोठा है। जैसे ही 
आपका यह आनन्दोत्सव समाप्द हो जाए वैसे ही अपनी सुविधा के अनुसार 
आप उससे आकर मिल लें। लेकिन मुलाकात के लिए आते समय जब 
पधारें तो बस अकेली ही पधारे | अपने नये पतिदेव की ढाल साथ लेकर न 
आये 
ललितागौरी : (जैसे चोट पहुँची हो) हे भगवन्‌ ! (अपना चेहरा ढकवर सिसक 
पडती है ।) 
प्रियरंजन : तुम ठीक ही कह रहे थे वलराज, हमने सुन लिया । बस ! 
ललितागौरी : (आँखें पोंछते हुए उठती है) नही मैं अकेली ही जाकर उससे 
मिलती हु | मुझे जाने दो प्रियरंजन । 
प्रियरंजन : कसी वाले करती है ? आज इश समय, हम में से किसी को भी उससे 
नही मिलना चाहिए। जब काँच गरम हो तो उसे अपने आप ही ठंडा होने 
देना चाहिए । रु 
ललितागौरी : मेरी बात मानिए, वह ठडा नही होगा--वह तड़क जाएगा। 
मुझे जाने दीजिए ! 
प्रियरंजत : ललिताजी, इस समय हम किसी भी तरह का खतरा मोल लेना 
नही चाहते । हम जो कहते है वही होना चाहिए। आप अपने अतःपुर'मे 
जाकर विश्राम कीजिए । जाई, इन्हें साथ ले जाओ | बलराज, तुम जाओ 
और अपने दोस्त को जरा ठंडा करने की कोशिश करो । हम मेहमानों को 
विदा कर बस आते ही हैं। जाइए---ललिताजी--प्लीज--इस समय तो 
मेरी बात मान ही लीजिए। आपका रुख ही हमारा सुल्ल है देवीजी । 
मानती है न ? 'हमें बहुत सोच-समझकर इस मामले मे रास्ता चुनता 
पड़ेगा । जाइए । 
(जाई और बलराज ललितागोरी को साथ लेकर भीतर जाते हैं। 
उनके जाने पर--.) 
कहिए दयाल राहब, विक्रम की बातें सुनकर आपवो कंसा लगा ? 
दाल ; मैं तो साहद सच ही कहूगा | ये वात किसो समझदार आदमी के मुह 
से नही निकल सकती, जी हाँ ! मैं तो साफ-साफ कहूँगा, ये तो किसी पगले 
की सिरफिरी बातें है हुजू र ! 
प्रियरंजन £ गफलत में मत रहिए दयालजी ! उसकी बकवास से पागलपन का 
आभास भले ही मिले मगर उसमे एक सूत्र था--मेल था--अनुकूलवा 
थी । उसके शब्दों की वोछार भले ही वहकने वाली लगे, मगर उसकी 
जुबान से निकलने वाला हर तीर तेज़ जहर से सना हुआ था । और उसका 
+ निशाना जाई नहीं थी। मेरा अंदाज है कि वह जानता था कि हम सब 
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० भोट में खड़े हुए सुन रहे हैं, इसलिए वह जाई को बहाना वनाकर हम पर 
कटाक्षों की चोट कर रहा था ! ठीक है। उसकी इस अटकलवाजी का हमे 
अनुमान था ही । अब उस पर कड़ी निगरानी रखनी ही होगी । चाहे तो 
इसके लिए जाई को उससे मिलने-जुलने की पूरी आज़ादी दो। वह जब 
चाहे, तब उसे मिलने दो । मगर उसके हर काम और वात की मुझे फौरन 
ख़बर मिलनी ही चाहिए। वह पागलपन का बाना पहनकर भले ही आगरे 
जाने की तैयारी कर रहा हो मगर हम समझदारों को बिल्कुल वेखबर 
नही रहना चाहिए ! 

दयाले : आप बिल्कुल बजा फरमात है हुजूर | अब आप इस वारे मे बिल्कुल 
बेफिक्र रहिए । मैं समझता हूँ, वह पायलपन का ढोंग नहीं कर रहा है। 
मुझे लगता है कि उसे जबर्दस्त घवका लगने से वह सच ही ''' 

प्रियरंभन : हो सकता है लेकिन अब एक बात तो तय है । एक म्यान में दो 
तलवारें नही रह सकतीं । इस राजेन्द्रगगर में या तो हम रहेंगे या वह 
रहेगा--नहीं तो फिर*** (रुक जाता है ।) 

वयाल: यह आप भी फंसी बाते करते है हुजूर ! आपको तो रहना ही होगा ! 
सारे मजदूर, उनके सारे नेता, सारे कर्मेंचारी, सारे अधिकारी और हमारे 
बोर्ड के सारे डायरेक्टर एक स्वर से कह नहीं चुके है कि हमारे मालिक 
बस प्रियरंजन साहव हैं ? मैं सच कहता हूँ हुजूर ! 

प्रियरंजन : मगर दयाल साहब, अब तो सारा नपशा ही बदल चुका है । अब त्तो 
मही सब तय होना है। हमारे रहते इस ललितमहल में वह हमारी छाती 
पर मूँग दलकर चैन से नही रह सकेगा ! मगर यह भी मत समझिए कि वह 
चुपचाप रहेगा--खेर'** 

(इतने में पाश्दे से आवाज आतो है'**“दयाल साहब ! दयाल 

साहब !“--बलराज पुकारते हुए प्रवेश करता है ।) 

बसराज : विक्रम पिछले दरवाजे से चला गया 

प्रिपरंजन ; (विस्मय से) चला गया ? कहाँ गया ? कब गया ? 

इयाल : उसके सांस कमरे में उसे देखा ? कहीं किसी और कमरे में तो नही है ? 

घलराज : नही वह यहाँ से चला गया, यह निश्चित है । मैंने उसके शयनकक्ष 
की खिड़की से बाहर झाँककर देखा था। तब मुझ रास्ते के कोने पर उसकी 
पीठ दिसाई दी । में उसे ढूंढ ही निकालूँगा। (दौड़ता हुआ जल्दी-जल्दी 
बाहर निकल जाता है ।) 

प्रिपरंजन : देख लिया दयाल साहब, मेरा इशारा कितना सही था**'आप 
फौरन उसकी खोज कीजिए और अपने लोगों को उसके पीछे लगा 
दीजिए । 
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दयाल : जी, हुवम सर आँखों पर ! मै खुद हो लग जाता हूँ उसकी तलाएश/'में 
हुजूर। 

प्रियरंजन : और देसिए, फिलहाल उसे बिल्कुल खबर मत लगने दीजिए । 

दयाल : विसे'“'जाई बिटिया को ? 

प्रियरंजग : नहीं ललिता को । समझे ! अच्छा हम चलते है। अपने लॉन में 
मेहमान हमारा इन्तज़ार कर रहे होगे। उन्हें कम-से-कम विदा करने तो 
हमें जाना ही चाहिए । 

(दोनों जाने लगते है। प्रकाश लुप्त होने लगता है'*'अन्धकार ।) 


प्रवेश दूसरा 


(स्थान . वही बाहरी हाल  सध्या वा समय है। लगभग पस्दह दित बीत चुके 
हैं । जब रगभच पर प्रकाश होता है तब ललितागोयी एक प्रामन पर हताश बैठी हुई 
दिलाई पडती है । जाई क्षोभित होकर एक पत्न पढते-पढ़ते रुक गयी है ।) 


ललिता: (अशांति से) तुम रुक वयो गयी जाई ? पढो आगे । 

जाई: माताजी, मैं इसलिए रुक गयी थी कि इससे आगे विक्रम ने गन्दी बस्ती 
का, वहाँ की हर दिन की जिन्दगी का, बहुत ही गन्दा और घिनौना चित्रण 
किया है । उसे पढ़कर तो मुझे भी उबकाई आ रही है! 

ललिता: इस गन्दी बस्ती के गन्दे जीवन के बारे में विक्रम के पिताजी मुझे बहुत 
कुछ वता चुके हैं । वह सारा वर्णन छोड़ दो। उसके बाद वह या लिख 
रहा है सो पढकर सुनाओ । (रककर) सुनाओ ने ! 

जाई: (पढती है) शादी के बाद की सुहागरात*** 

(रुक जाती है । उसका चेहरा उतरा हुआ है।) 

लतिता : पटो बेटी, इसमे कोई ऐसी वात नही है, आखिर यहाँ हम दोनों ही 

तो हैं। (रूवकर) क्या बहुत ही श्ृंगारिक ढंग से लिखा है उसने ? स्वच्छन्द, 

अतगगंल*** 

जाई: श्ंगारिक ! (पढ़ती है) सुहागरात का यह सुहाना अवसर तुम्हें कितता 
पसन्द आयेगा ? चारवाई पर विवाहित वर-वधू, नीचे ज़मीन पर बूढ़े माँ- 
बाप, बीच में फटो हुई साड़ी का एक जजंर परदा । दूसरी तरफ़ किसी 
तरह सुउड़-सुक्ड्राकर स्रोये हुए छः-सात लोग, वस नाम के लिए 
बतस्तरो के टीन से या ऐसी ही विसी चीज़ की बनी दीवारें और दीवारों के 
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पार पास ही शराब के अड्डों से आता हुआ हो-हुल्लड''* 

ललिता: धत्‌ ! वह ऐसी जगह जाकर रुका था ? उसे भी ऐसी क्या बेवकूफी 
सूझी थी ? 

जाई : इस वारे में भी उन्होंने लिंखा है--“महल की अमीरी और ऐशो-आराम 
से भुशे अपचन हो गया था इसलिए दो-चार दिन, झोपड़ियों की दुनिया की 
भेहमानदारी करने के लिए मेरा मत ललचा उठा था। जब माँगे मौत नहीं 
मिलती तो इन्सान किस तरह नरक में भी जीने का आदी हो जाता है इसका 
मैंने असली अनुभव प्राप्त किया है। मेरे इक्कीस साल के जीवन ने मुझे जो 
समझदारी नही सिखाई वह इन पन्द्रह दिनों में मैं सीख गया हूँ । पापा ने 
व्यर्थ ही मुझे इतने साल जमंनी में रखा, इसके बदले वह अगर मुझे**'” 

ललिता ५: इसे झोपइपट्टी की गन्दगी में रखना चाहिए था--कही वह यह तो 
नहीं कह रहा है ? फिर ती सच ही उसे पागलपन की सनक सवार हो 
गयी है। तुम्हें यह पत्र कब मिला ? 

जाई: कल शाम को ! कोई इसे पत्र-पेटी में डाल गया था। इस लिफ़ाफ़े पर 
(लिफ़ाफा उठाकर पढ़ते हुए) इतना ही पता लिखा है, "जाई नामक एक 
गमले में खिले पुष्य के नाम' और पतन्न के अन्त में लिखा है, 'आपका 
निर्माल्य' । 

ललिता : तुमने यह पत्र दयालजी को दिखाया था ? 

जाई: यह पत्र उन्होंने ही मुझे लाकर दिया है । 

ललिता : तो फिर उन्‍होंने मन्‍्दी बस्तियों में उसकी खोजबीन *'" 

जाई: जी हाँ की थी। यह पत्र उन्हें दो दिन पहले ही मिला होगा शायद! 
उन्हींने सारी झोपड़पट्टी खोज डाली। उसके बाद ही उन्होने यह पत्र मुझे 
दिया है । 

ललिता : फिर उनको उसका कुछ पता चला ? 

ज्ञाई : झोपड़ी मिल गयी, यह पत्र हमारी पत्र-पेटी में लाकर डालने वाला भी 
मिल गया, लेकिन विक्रम चार दिन पहले ही वहां से लापता हो गये हैं। 

ललिता : तो बया उसके बाद वह किसी को कही भी दिखाई नही दिया ? कही 
नही मिला ? 

जाई : माताजी, मुझे कोई साफ़-साफ़ नहीं बतलाता है। मगर वह कही- 
न-कही, किसी-त-किसी को दिखे ज़रूर है--और मिले भी है। 

ललिता: (सांस छोड़ते हुए) हूँ 555! (रुककर) क्या इतनी लम्बी चिट्ठी में 
उसे मेरे लिए एक अक्षर भी लिखने की इच्छा नही हुई ? वर्यों जाई ? वैसे 
ठीक ही है उसकी समझ । मैंने उसके लिए किया भी वया है ? (आँखों से 
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जाई: (परिताप के साथ) आप ऐसा क्यों कह रही हैं माताजी ? आप तो 
उनकी सर्व॑स्व हैं । पापा जीवित थे तब मैंने उनके मुँह से कई बार सुना है, 
“देखो ! तुम्हारी माटी तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी मूरत तो मेरी मैया 
के हाथो ही गढी जानो चाहिए। मेरी पत्नी हृबह मेरी मम ज॑सो ही 
सूघड हो । उसमें मुझे एक रत्ती की भी कसर नही चाहिए ।” 

ललिता . (अपना चेहरा ढककर सिसकते हुए) हे भगवान ! मेरे प्रभु ! 

(इतने में ही वाहर से प्रियरंजन और उसके साथ ही दयाल साहब 
जल्दी-जल्दी बाते करते हुए जाते हैं । उनके आगे-पीछे एविजवयूटिव कार्य - 
कारिणी के सदस्यो मे से कुछ--जितमल सेठ, खानझोडे साहब और ब्रिगे- 
डियर कीर्तिकर प्रवेश करते है। सब-के-सब ब्रेहद आवेश में हैं । उनमें केवल 
प्रियरजन ही शांत और अपने-आपको नियस्त्रण मे रखे हुए है। इनके प्रवेश 
का आभास उन आवाजों से मिलता है जो इनके बड़बड़ाने से आ रही है ।) 

खाम : नो-नो, दिस इज टू मच | गजब कर दिया उससे ! 

जितमलसेठ : उसका पूरा बन्दोबस्त करना ही माँगता । टाइम होयला है ! 

खान: मेरी साफ-साफ सिफ़ारिश है कि अब वक़्त आ गया है कि प्रियरंजन 
साहब को कोई बढ़िया अंगरक्षक रख लेना चाहिए । 

दयाल : अरे, यह तो हमारे ब्रिगेडियर साहव थे इसालिए मुसीबत टल गयी। 

विक्रम : अरे, आर्मी में जब हम था तब हमने ऐसा हजारों केसेस सम्भाला है । 

खान: बट हाऊ कुड ही डेयर ? उसकी हिम्मत कंसे हुई ? 

जितमलसेठ : एंबजीव्यूटिव का मीटिंग में वह घुसा ही कैसे ? 

खात: दैंट इज व्द्याद आइसे ! 

प्रियरंजन : गया बातें करते हैं मिस्टर खानझोडे ? उसका दिधभाग़ सही है? , 
इनफ-इनफ' "बस । इनफ, इनफ, कोई बडा भारी अनर्थे तो नहीं हो गया 
है ? (इस अंतिम उद््‌गार के साथ प्रियरंजन अपनी पीठ किये हुए आते है 
और दरवाजे से ही सबको चुप रहने का इशारा करते हैं। इस बीच 
जाई और ललिता चौंककर उठ खडी होती हैं) ललितागोरी दौड़ती-सी झठ 
आगे आकर पूछने लगती है--) 

ललिता * क्या हो गया ब्रियरंजन ? 

प्रियरंजन : विशेष कोई बात नही है ललिताजी [ 

खानझोडे : विशेष कैसे नही साहब ?ै 

प्रियरंजन : (डाटते हुए) खानझोडे साहब ! 

जितमलसेठ : किसी के पेटमन्दी जिस वखत छूरा खुपसेंगा तब पता चलेंगा । 
प्रियरंजन : (चिढकर) जितमलसेठ ! 
सलिता : आख़िर ऐसा हुआ क्या है? [सब प्रियरंजनदास के चेहरे की तरफ 
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देखते हुए चुप रहते है तव--) दयालजी ! आप ती कुछ कहिए ॥ 
दयाल : सच कहूँगा ! आपका सुहाग बहुत वलवान है मालकिन साहिंवा ! 
इसीलिए '* 
प्रियरंजन : (डपटकर) दयालजी ! 
लतिता : (अधिकार वाणी से) प्रियरंजन ! आप उनसे डांद-डपट मत कीजिए । 
इस घर में अगर मुझे कुछ अधिकार है, यदि कोई महत्त्व बाक़ी है, तो मुझे 
मालूम होना हो चाहिए कि आखिर हुआ क्या है ? 
प्रिपरंजन : (रुककर--अपना रुख बदलते हुए) ठीक है, सुनाइए। (वैसे ही 
सब एकदम अपनी-अपनी हाँकने लगते है तो शोर मच जाता है। तब 
अपना हाथ उठाकर सबको खामोश करते हुए डपटकर ''') हमने सिर्फ़ 
दयाल साहव को इजाजत दी थी। एज ए मंटर आफ़ फ़ैक्ट, सही माने 
में आप सबको जानना चाहिए कि यह हमारा घरेलू मामला है । अगर यह 
न होता तो हमारी मीटिंग चलते समय कोई ऐरा-गैरा भीतर कदम भी 
नही रख सकता था । यह तो सिर्फ़ वह था, इसलिए किसी ने उसे मही 
रोका । क्‍यों जितमलसेठ ? सच है न ? 
जितमल : सच होएगा ! ये बराबर हाय साहेब तो भी ! 
प्रिवरंजन : यहाँ आप सब बड़ी शान के साथ, लम्बी-लम्बी डीग हाँकने को 
तैयार हैं, मगर उसके हाथ का छुरा देखकर तो सबकी बोलती बन्द हो गयी 
थी । उसकी सारी बौखलाहट-बड़बड़ाहट आप लोगों ने चुपचाप सुन ली । 
आप लोगों को तो जान के लाले पड़ रहे थे । आप में से दो-तीन तो टेबल 
के नीचे जा घुसे और खानझोडे साहव, आपने तो छूमन्तर होने की भी 
कोशिश की थी ! 
कोतिकर : फिर भी सर, उसके हाथ से हमने ही छुरा हासिल किया था । 
प्रियरंजन : एक्सक्यूज़ मी ब्िग्रेडियर कीतिकर ! आप कुछ गलत-सलत बयान 
* दे रहे हैं! आपने उसके हाथ से छुरा नही झपदा था, जो कुछ उसे कहना 
था वह सारा कह चुकने के बाद, उसने वह छूरा टेवल पर खुद फेक दिया 
था और आपने उसे फौरन उठा लिया । 
कोतिकर : ऑफ कोर्स ! यकीनन ! बट ऑपटर ऑल आइ एम'''***आख़िर 
मैं एक ०० 
प्रिथरंजन : रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, बस ! देट्स ऑल ! इसका यह मतलब 
नही होता कि आप किसी भी असाधारण वीरता के लिए विशिष्ट पदक 
प्राप्त करने को योग्यता रखते हैं! आप इस घोपे में मत रहिए । 
आज वह यकीनन हमारी जान ले सकता था । लेकिन उसके पास इतना 
साहस नहीं था। हो सकता है हमें मारने का उसका इरादा ही न 
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हो। उसे केवल अपने मन में भरा हुआ नफरत का जहर उगलना थो, 
इसलिए वह सब कुछ बडबड़ाकर चलता बना | हम अपनी घरेलू गुत्थी 
सुलझाने से समर्थ है। आप हमे यहाँ तक छोड़ने साथ आये इसके लिए 
हम छुक्रगुज्ञार है। थेक्स-ए-लॉट | दबालजी जरा यही ठहरेंगे । आप सब 
जा सकते हैं । 
(जितमल सेठ, ब्रिग्रेडियर कीतिकर और खानझोडे जाते है तब*'*) 
दयालजी । 
दयाल : मैं मालकिन साहिबा को सब ठीक समझा दूँगा-- हुजू र । 
प्रियरजनन : हम स्नान कर तैयार होते है । हमे साढ़े सात बजे दिल्‍ली की 
फ्लाइट पकडनी है । कल सुबह नौ बजे माननीय उद्यौग मन्त्री महोदय से 
हमारा अपाइन्टमेट****** 
दयाल : वह सब तय कर रखा है हुजूर । 
प्रियरंजन : देदूस गुड ! (फिर अचानक ललितायौरी के कन्घो पर हाथ रखकर 
उसे प्रेम से निहारते हुए) ललिताजी, आप हमारी बिल्कुल चितान 
करे | हम कल रात त्क लौट आयेगे। 
लल्रितागौरी : आप कह रहे है, मैं चिता न करूँ? आपके साथ मैंने अपनी 
जीवन-नौका ही सागर मे खोल दी है । फिर कैसे तसोचूँ ? .' 
प्रियरजन : न हम डूबेंगे न आपको ही डूबने देगे इसका पूरा भरोसा रखिए। 
ललिता: यह लडका न जाने मुझे क्या-क्या देखने पर मजबूर करेगा'** 
प्रियरजन : डोट यू वरी ! अगर हमारा अन्दाजा गलत नही है तो वह आज 
नहीं तो कल आपसे मिलने अवश्य आयेगा। वह आपसे मिले बगर रह 
ही नही सकता । क्योकि इसके सिवा अब उसके पास कोई और चारा नही 
है। वह चारों जाने चित्त है। सुना है, केल मजदूरों की सभा मे तो उसकी 
अच्छी-खासी मरम्मत भी हो चुकी है। 
सलिता: भरे ! कही अधिक चोट तो नही आयी ? ५ 
दाल £ आज तो वह सदस्यों की भरी मीटिंग में घुस आया था, मालकिन 
साहिबा ! सच कहता हूँ ! और वहाँ उसने जो बडबड़ाहट की है, उस पर 
से तो 
प्रियरंजन : यह विपय इतने महत्त्व का नही है। अगर वह आपसे मिलता है तो 
आप उससे बडी मधुरता का व्यवहार कीजिए। हम अभी भी नहीं मानते 
कि उस्तका दिमाग फिर गया है? आप उसे घर में ही रुकने का आग्रह 
कीजिए। उसका अम दूर करने के लिए हमें उसे कुछ कड़वी-गरस सचा- 
इयाँ सुनानी ही होगी । लेकिन जो बुछ सुनाना है उसे हम स्वयं सुनामेंगे। 
अगर उसके बाद भी वह कुछ पागलपन करता है, तो फिर हमे कुछ और 
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अटल “आज ली 
ही विचार करना होगा । लेकिन उसे एक मौक़ा तो जरूर मिलना ही 
चाहिए। (मुड़कर) जाजें, मेरे नहाने की तैयारी करो*** 
(कहते हुए वह जल्दी-जल्दी भीतर जाने लगता है तो दरबाज़े पर 
विक्रम आकर रास्ता रोकता है और सामने वढते हुए बोलता हैं।) 
विक्रम : मुझे मौके की जरूरत नही है, लेकिन मिस्टर स्टेप फादर ! आपकी 
कड़बी गरमा-गरम सचाइयाँ सुनते के लिए मैं उत्सुक अवश्य हूं ! यह तो 
तभी सम्भव है अगर सचाई के साथ अब तक आपका तलाक न हुआ हो ! 
(विक्रम मैली-सी फटी हुई शर्ट पहने है। उसकी पंठ सिलबटो से 
भरी है, उसकी आस्तीने कुहनियों तक मुड़ो हैं। उसकी शर्ट के आधे से 
ज्यादा बटन टूटे हुए हैं । शर्ट कमर से पेट में खुसी हुई। उसकी दाढ़ी मूछ 
बढ़चु की है, सिर के केश अस्त-व्यस्त है । सिर पर दो जभह मलहम-पट्टी की 
हुई है । इस परिवेश में विक्रम खड़ा है । उसे देखते ही ललिता घोर व्यथा 
से उसे पुकारती है--"विक्रम” और जेंसे ही उसके पास दीड़ती है बसे ही 
बह थोलता है ।) 
वर रहिए देवीजी, आपसे भेट करने में अभी देर है । पहले 
मैं मिस्टर ललितागौरी क्या कहते है, वह सुनना चाहता हूँ ? 
(फिर जाई की ओर देखकर) 
+-अच्छा मेरी गमले की पुष्पलता जाई इतनी कुम्हला गयी है ? 
जैसे एकदम यूख गयी हो ? ओ-हो, तो पत्र पढने का काम हो रहा था ? अब 
तुम जाओ जाई । तुम्हें अपनी माता की ममता चाहिए । यहाँ को हवा बहुत 
गरम हो जाएगी--गेट गोइंग' * “जाइए यहाँ से*** 
(जाई काँपते हुए वहाँ से चली जाती है। ललितागौती भी मूह 
उतारे पीछे सरकती हैं और निराश होकर बठ जाती है तव***) 
प्रिपरंजन : पधारों ! तुम आ गये | बहुत खुशी हुई । 
विक्रम : (जेब से ककड़ी निकालकर खाते हुए सामने बढ़ता है ।) पहुँच तो गया 
ही हूँ, अब मेरा आगमन भले ही आपको अरुचिकर लगे, पर उसे रुचिकर 
ही मानना पड़े गा ) (थूकते हुए) धत्‌ साली यह ककड़ी भी पहले ही कोर 
में कड़वी निकली (फेंक देता है।) हट ! कड़वी ककड़ी । 
(जैव से दुसरीककड़ी निकालते हुए) 
कड़वी ककड़ी की तरह कड़वे क्रादमी को भी उठाकर फेंक देने की, 
कोई सुविधाजनक व्यवस्था है क्या दयाल साहब ? 
दयाल : (चौंककर) जी ! क्या**“व्या"““फरमाया आपने हुजूर ? 
विक्रम : हुजूर तो वे है--मैं तो हें सिम्पली विक्रा--दीन हीन अवाथ यतौम ! 
हम दोनों शर्तें लगाएं क्या दयाल साहब है (जेब से रुपये का सिक्का निकाल 
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कर उसे उछालकर झेलता है ।) मैं यह रुपया लगाता हैँ और आप लगाइएं 
अपनी बेटी ! कहिए, कबूल ? तो बताइए यह ककड़ी कड़वी निंकलैगी 
या मीठी ? हाँ5 - मगर खाऊँगा मैं और कड़वी है या मीठी इसका स्वाद 
भी मैं ही बताऊँगा । आप हारे तो--जाई हमारी--और अगर आप जीते 
तो यह्‌ रुपया आपका, मजूर ? बोलिए--कड़वी--या--मीठी ? 

दयाल; (घबवराकर देखते हुए) हुजूर, आप तो मुझ ग़रीव का मज़ाक उड़ा 
रहे है । 

विक्रम : (खिलखिलाकर हँसते हुए) अच्छा ! बहुत बढ़िया ! देंदुस इट । मततव 
यह हुआ कि आप “गरीब, होकर भी अपने पेट की पुत्री को किसी भी प्रकार 
के जुए मे दांव पर नही लगाना चाहते--इतमी तो आप में निष्ठा है? नॉड 
बेंड--सॉट बैड'* ; वाकी दूसरी निष्ठाओ के बारे में, हम सुविधानुसार 
चर्चा करेंगे । (ककड़ी खाते हुए) है कुछ कड़वाहट, लेकिन इस कड़वाहद 
के रहते हुए भी, इसमें स्वाद और लक्जञत है--किसी जारिणी की त्तरह। 
परपुरुपगामिनी के बारे में आपका क्या अनुभव है दयाल साहब ? छोड़िए 
“-आप तो बस एक दर्शक है ! जाने दीजिए ! ऐनी वे ! आप कंसे रुक 
गये साहब ? मेरा मुंह काफी कड़वा हो चुका है। अब आप अपना कड़वा 
सत्य सुनाइए। हाँ, फायर ! गोलीबारी शुरू" ** 

प्रियरंजन : दयालजी, मेरा शाम की फ्लाइट से जाना केसल कीजिए। मैं 
सुबह की कंरेबान फ्लाइट से रवाना होऊँगा । 

दपाल : (तत्परता से) में तुरन्त खुद जाकर सारा इन्तड्ााम करता हूँ हुजू र । 
फौरन * 

प्रियरंजन : नहीं, नही, आप यही ठहरिए 

विक्रम: (साते-खाते आँखें मिचकाते हुए) फार सिवयूरिटी मेजसं--सु रक्षा 


प्रियरंजन : दफ्तर में किसी को फोन कर उसे भिजवा दीजिए । 

विक्रम : (फरं-से एक स्टूल लीचकर उस पर बेठने लगता है ।) और जाने से 
पहले मेरी, सिर से पर तक तलाशी ले लीजिए। (हँसकर) नही तो फिजूल 
ही मेरे पास छूरा-छुरी न निकल जाये । 

प्रियरंजन : मैं अपनी रक्षा करते के लिए स्वयं पूरी तरह से समथे हूँ | मगर 
विश्रम, तुम जिस तिपाही पर बंठ रहे हो वह बहुत नाजुक है। 

विक्रम: ललितागौरीजी के समान ? 

प्रियरंजन : ज़रा सम्मलकर, वह टूट जाएगी। 

विक्रम : मेरी तरह ? (हँसकर उठ जाता है ।) च-च-च | इन्सान भरते टट जाएं, 
यह तो चलेगा मगर कोई कोमतो सामान नही दूटना चाहिए ? लेकिन अब 
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फिर कहाँ बैठा जाए ? 
प्रियरंजन : यहाँ इतनी सीट हैं च/रो तरफ़ ! 
विक्रम : मगर मेरी जगह कौन-सी है यही मुझे पता नही चल रहा है। (हँसता 
है ।) दयाल साहब ? आप बिना किसी चिम्ता के फ़ोन करने जाइए ! मै 
यहाँ एक उपद्रवहीन तिलचट्टे की तरह दीवार से चिपका खड़ा रहूंगा । 
प्रियरंजन : दयालजी आप जाइए । (दयाल जाता है।) विक्रम, भुझे तुमसे 
गस्भीरता के साथ कुछ बातें करती है । वह तभी सम्भव है जब तुम सुनने 
और समझने की हालत मे हो **'॥ 
विक्रम ; अवश्य ! मेरी हालत उतनी खराब नही हुई है, जितनी आप समझते 
है 
प्रियरंजन : तो फिर सुम शांति के साथ हमारी बात सुनोगे ? 
विक्रम; आँफ़ कोर्स ! निःसंदेह सु्ूंगा ! लेकिन एक शर्ते जरूर है ! शर्ंति के 
साथ सुनने के लिए आपको मेरा मूह बन्द करना होगा अपनी खास 
इश्पोट्टंड सिगरेट देकर ) कीमत सस्ती है | 
(प्रियरंजनदास अपना सुनहला सिगरेट केस निकालकर उसे फठ से 
खोल, सिगरेट सामने करते है ।) 
धिक्रम : (उन्हें देखकर) नो थेक्स | आपकी स्टेट एक्सप्रेस आप ही को मुबारक 
हो | मेरी अपनी (जेब से बीड़ी का बंडल निकालकर) बीड़ी ही भली । 
पिछले दस-पन्द्रह दिनों से वीड़ी मूह लग गयी है । अब त्तो आदत पड गयी 
है उसकी । बीड़ी हो या नारी सब आदत की लाचारी है। [सुलगाकर) 
मदाम ! विद गुर परमिशन प्लीज़ ! (कश भरते हुए) हाँ, तो रेडी ? 
अब अटैक कीजिए'*'हमला शुरू । 
प्रियरंजन : दोपहर में तुम बिना किसी वजह, एक्जिक्यूटिव की मीटिंग में 
घुस आये और तुमने वहाँ जो तमाशा मचाया वह बिल्कुल ही अनुचित 
था। 
विक्रम : तरीका अनुचित हो सकता है, माना ! पर मे रा विरोध आपके उस शब्द 
तमाशे के लिए है! महाराष्ट्र में यह तमाशा जनता की एक प्रिय लोक 
नादय कला है, जिसे राज्य की भी मान्यता प्राप्त है । 
ललिता : (उस्ते हुए) प्रियरंजन ? उससे बातें करने में कोई समझदारी नहीं 
है। आप 
विक्रम हम से) श्रीमतीजी ! आप दोनों के सोने का समय तो नहीं हो 
मया 
प्रिथरंजन : ललिताजी ! आप ज़रा सब्र से काम लीजिए, अपना मन ७५४ 
मत होने दीजिए । वह कितने भी व्यंग से क्‍्योंम बोले, तो भी हम - 
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साथ आज बिल्कुल सोधी-सच्ची बातें करेंगे । 
विक्रम : साहब । मैं भी आपके साथ बेसी ही सीधी-सच्ची बाते करने के लिए 
ही आया हूँ । आइ रियली मौन विजनेस । नगद सौदा--इस हाथ दे-- 
उस हाथ ले। वह सारा प्रकार अनुचित था इसे सिद्ध करने के लिए किसो 
न्यायाधीश की नियुवित करने की कोई आवश्यकता नही है। लेकिन मुझे 
सारे डायरेक्टरो, एक्जिक्यूटिव---निदेशकों और अधिकारियों से उत्तर 
चाहिए था; और इसके लिए आपकी उस मीटिंग में धुसे वर्गर दूसरा कोई 
रास्ता ही नही बचा था। नही तो मुझे ये सारे गिद्ध एक साथ और कहाँ 
मिलने वाले थे ? 
प्रियरंजन : सबसे एक साथ मिलकार भी तुम्हें फ़ायदा वया हुआ ? तुम्हारे उन 
घिनौने आरोपों को सुनकर क्या किसी ने भी उसका जवाब देने के लिए 
मूह खोला ? 
विक्रम: मूह खोलने के लिए पहले मूंह का होना जरूरी है। आपने तो बस 
सारे बछिया के ताऊ जमा कर लिये हैं और उनकी नाकों में मकेल लगा 
कर उन्हें अपना 'जी हुजूर' बना लिया है। फिर वे क्या सफाई पेश करेगे 
और मेरे सवालो का कया जवाब दे सकेगे 
प्रियरंजन : तुम्हारे पापा से ही हमे ये नकेल के बेल वषौती में मिले है। जब 
तुम्हारे पिताजी जीवित थे, तब सारे “जी हुजूर' अधिकारी पदों पर थे। 
मेरे कहने का आशय यह है कि तुम्हे सारे अभियोगो का यदि उत्तर ही 
चाहिए, तो वह अधिकार हमें है। मै नेजिग डायरेक्टर की हैसियत से केवल 
हम ही उत्तर दे सकते है । 
विक्रम : और कहा जाता है कि सम्राट तो अन्याय और अपराध कभी कर ही 
नहीं सकता; तो फिर आपसे जवाब की अपेक्षा करना भी एक मूखंता ही 
होगी । 
प्रिपरंजत : फिर भी हम तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले हैं । 
विक्रम: तो आप डंके की चोट पर ज़ोर देकर यह कहने वाले हैं कि पापा का 
कतई खून नही हुआ था। वह केवल एक दुधंटना के शिकार हुए ये । 
प्रियरं॑जन ; पुलिस तहकीकात में यह्‌ साबित हो गया है कि वह एक दुर्घटना 
हो थी; मगर वह एक हत्या थी इसकी थोड़ी बहुत सम्भावता हो सकती 
है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते । मगर अपने प्राप्रा की मौत 
से तुम यह जो हमारा दुरस्थ सम्बन्ध जोडने का प्रयास कर रहे हो 
वह सरासर गलत है; हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते है--कहना 
चाहते हैं । 
पिक्रम : नहो तो पापा को मोत से और किसका कल्याण होने वाला था ? 
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प्रियरंजन : और किसी के कल्याण या फ़ायदे के बारे में हम बाद में सोचेगे, 
लेकिन हमारे तो कोई भी हित-सम्बन्ध आपके पापा के कारण अठके 
नही थे। तुम अधिकारों के बारे में सोच रहे हो तो वे सारे अधिकार 
तुम्हारे पिताजी के जीवित रहते भी हमारे ही पास थे। हम ही सारे 
निर्णय लिया करते थे। हमारे वेभव में आज उनके स्वर्गवास के बाद 
तनिक भी वृद्धि नही हुई है। उसके वजाय न चाही जिम्मेदारी ही हमारे 
सिर पर आन पडी है । तुम्हारे पापा के प्राणपखेरू उड़ने के बाद मनेजिग 
डायरेक्टर का यह स्थान हमे दिया जाएगा, यह बात भी किसी के सपने 
में नही आयी थी । 
विक्रम : तो फिर अनहोनी बात होनी में बदल गयी यह तो एक चमत्कार ही 
हुआ ! 
प्रिपरंजन : कम्पती-कानून के अनुसार इस कारखाने के सभी शेयर-होह्डरो ने 
हम पर विश्वास दिखाकर एकमत से इस पद के लिए हमे चुता--यह 
चमत्कार हो सकता है । 
विक्रम : मगर इस चमत्कार के लिए आपको साष्टाँग समस्कार भी करना पड़ा 
है। अपने कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूरों को अपना सहभागी 
बनाने की पापा की योजना को आप छोड़ देंगे, यह आश्वासन आपने 
साझेदारों को लिखकर दिया है। तभी आप'''यह**“चमत्कार'** 
प्रियरंजन : तो इसमें अनुचित क्या है ? मज़दूरों को सिफ़े अपनी तनखा से 
वास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस से हो सकता है। मगर भुनाफ़े के 
साथ उनका कोई वास्ता नही है । हमारा यह विचार पहले भी था और 
आज भी है। 
विक्रम : लेकिन जब पापा जीवित थे तब आपकी राय भिन्‍न थी। 
प्रियरंजम : तुम्हारे पापा के जीवित रहते हमारी अपनी कोई राय ही नहीं थी 
और अगर कोई राय थी, तो वह निजी राय थी | हम कोई शेघर-होल्डर 
तो थे नही, हम तो बस एक ईमानद।र अधिकारी थे । 
विक्रम : लेकिन पापा अपनी योजना अमल में लायेंगे इसलिए उन्हें पद से 
हटाने का भी प्रयास किया गया था । कुछ लोगो की यह कोशिश नाकाम- 
याव रही थी--है न ? 
प्रियरंजन : यह सच है, मगर इसके साथ हमारा कोई वास्ता नही था । 
विक्रम : वह कोशिश असफल रही तब फिर पापा के रिर पर बीम गिराई 
गयी । 
प्रियरंजन : यह तो एक दृष्टिकोण है । लेकिन जो बात साबित हुई है वह और 
ही है। े 
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विक्रम : साबित वात इतनी ही है कि आप वहुत-बहुत चतुर है । 

प्रियरंजव : एक कारखाने के जनरल मैनेजर को चसुर होना ही चाहिए । 

विक्रम : लेकिन आप जरूरत से ज्यादा चतुर निकले । 

प्रियरणम : ठुम कहना क्या चाहते हो ? 

विक्रम : ऊपर चढने के लिए सोढी का आधार लिया जाए और ऊपर पहुँचते 
ही उसे ठुकराकर दूर फेक दिया जाए इस होशियारी को दगाबाज़ी कहते 
हैं । 

प्रिय्रंजन : तो तुम समझते हो कि हमने तुम्हारे पिताजी के साथ कारखाने के 
मामले में यही विश्वासधात किया है ? 

विक्रम: केवल कारखाने के मामले में ही नही घर मे भी $ 

प्रियरंजन : कारखाने के मामले म क्या घटनाएँ घटी, इसका तो हेममे पूरा 

विवरण दे ही दिया हे। अब तुम्हे वह जंचा हो या न जंचा हो***फिर 

भी 

विक्रम : और घर के मामले मे ? 

प्रियरंजन : वह अगर विश्वासघात भी लगे तो भी उससे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नही है। और जो कुछ नाता हममे है उसके लिए हमे तुम्हारे पिता की 
हत्या कराने की कोई जरूरत नहो थी! वह सम्बन्ध तो तुम्हारे पित्ता के 
जीवित रहते हुए भी हमारे लिए कोई रुकावट पैदा मही करता था। 

विक्रम: (मारे गुस्से के उसपर लपक पड़ता है।) दोगले कही के, वदमाश*"* 

प्रियरंजत : (उसे रोकते हुए) यह सवाल तुम्हे पूछना ही नही चाहिए था या 
कड़वा उत्तर निगलने के लिए पहले ही मन कड़ा कर लेता था । इस बारे 
में अगर कुछ और अधिक जानने की इच्छा हो तो तुम्हारो माता और 
हमारी प्रिय पत्नी श्रीमती ललितागोरी सामने ही हैं, उनसे भी पूछ 
सकते हो ) लेकिन एक वात जरूर ध्याव रखो, कोई उन्माद मत करना । 
हम दोनो कोई आशिक-माशूक नहीं विवाहित पति-पत्नी है ! अगर 
समझदारी के साथ मौजूदा हालात से समझौता कर लेते हो, तो इस 
राजेन्द्रगगर में तुम्हारे लिए एक उच्चाधिकार यूर्ण स्थान का निर्माण किया 
जाएगा | लेकिन हमारे खिलाफ़ अगर तलवार ही तानने का इरादा हो, 
तो "फिर '** 

विक्रम: अब आप जाइए यहाँ से*“'सनान आदि से निबुत्त हो लीजिए ! 
झठपढ"** 

प्ियरंजन : (उसकी तरफ़ निहारकर) हमे दुम्हारे आसार अच्छे तदर नहीं 


आते हैं । 
ललिता : (बीच में टोककर) प्रियरंजन ! आप जाइए । आप मेरी बिल्कुल चिता 
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भत कीजिए । यहाँ सब ठीक हो जाएगा । 
प्रिपरंजनत : (उसे देखते हुए) मुझे तो भरोसा नही है ! खेर देखा जाएगा । 
(प्रियरंजन भीतर जाता है। ललितागौरी ज॑से ही विक्रम के पास 
आती है, बसे हो वह पीठ मोड़ लेता है । वह स्नेह से उसके कंधे को स्पर्श 
करती है*'*) 
ललिता : विक्रम, बेटा मेरी एक बात सुनोगे ? बेटे*** 
विक्रम : (कन्धे पर रखा हाथ झटकते हुए) देवीजी "'* 
ललिता : (व्याकुल होकर) अरे'*'बेटे*'*मैं तुम्हारी माता हूँ--तुम्हारी माँ*"* 
विक्रम : (पीठ किये हुए) माँ थी--ले किन अब आप कौन है, यह तय होना 
बाकी है। (शांति के बाद अचानक उठे आवेग से, मुडकर) माँ. भाँ, यह 
तुमने क्या किया ? क्‍यों किया ? (फिर फौरन शांत हो जाता है) सॉरी'''हे 
भगवान्‌ ! पुरानी पुकार जुबान से हटती नहीं--नये रिश्ते के शब्द अभी 
महह से तुरन्त निकलते नही ! (फिर पीठ फेरकर अपने आपको सम्भालता 
है, और रूखे और भावना रहित ढग से) देवीजी ! आपने '*'यह्‌''*सबव'*' 
क्यों किया ? किसलिए ? 
ललिता : बेटा, अब यह सब पूछना निरथंक है। तुम्हे भेरी''* 
विक्रम : (चीख़कर) नही श्रीमतीजी ! इस दुनिया में इस सवाल के समान 
अथथेपूर्ण और दूसरा कुछ नही बचा है कम से कम मेरे लिए'''और मेरी 
दृष्टि से ++* 
ललिता: विक्रम | अव तुम्हे यह सव भूल जाना चाहिए । मैंने प्रियरंजन के 
साथ विवाह किया है, बस इतना ही यथार्थ है और तुम्हें''* 
विक्रम: और इस यथार्थ को में अर्थपूर्ण मान लूँ तो**कभी किसी समय 
शिवशंकर राजेन्द्र रो आपने विवाह रचाया था, क्या वह केवल एक स्वप्न 
था? उनके साथ आपने तीस साल घर-गृहस्थी चलाई है, एक लड़के 
को जन्म दिया है, उसका लालनत-पालन किया है, उस्े नन्हे से जवान किया 
है--पहू सब भी फिर सपने की भाया ही होनी चाहिए, है न ? कोरी 
कल्पना का विज्ञास"* 
ललिता: येटा तुम मुझे समझने वी कोशिश करो ! 
विन्रम  (आवेग के साथ) यही तो कर रहा हूँ ! आपको समझने के लिए मैं 
अपनी जान को इससा हलकान कर रहा हूं ! मेरे शरण फीडा की पराक्मप्ठा 
झेल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूँ, मुझ्ते इतना ही 
बताओ कि आपने यह क्यों किया ? कया पापा ने आपसे अपारतोए 
नहीं किया था ? बया आपके जीवन में कभी एक बार भी उन्होने आए 
बेवफ़ाई की थी ? क्या उन्होंने कभी भी आपको किसी भी तरह .] 
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दी थी ? उत्पीडित किया था ? आपको परेशान किया था कभी ? आप तक « 
किसी तरह की आँच पहुँचने दी थी ? वया आपके मह से बात आधी 
निकलते ही वह उसे हर तरह पूरी नही करते थे ? क्या वह्‌ आपको सदा 
लाड-प्यार के सरोवर से विहार नहीं कराते थे ? क्या कभी भी उन्होने 
आपके प्रति किसी भी तरह की असावधानी वरती थी ? कभी आपको 
ऐसा अतृप्त रखा था कि आपकी दृष्टि किसी और पर जाए, आप 
गैर के मोह में फ़ुसे ? बोलिए, कुछ तो उत्तर दीजिए ? फिर उतके साथ 
आपने ऐसा विश्वासघात क्यी किया ? 
ललिता: तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मैं कभी भी नही दूंगी । साथ ही इस 
महल की चारदीबारी में तुम्हारे पिताजी और मेरा पति-पत्नी का नाता 
र्सातल को क्यो पहुँचा वह भी तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हें कभी 
नही बता पाऊँगी | 
विक्रम: ठीक है । मत दीजिए । मगर पापा कभी भी दुर्जन नहीं थे। आपके 
आपसी सम्वन्धों मे भले ही आपको उनमे कुछ कमी नणर आयी हो मगर 
एक नौजवान बेटे की एक ग्रौढ माता ऐसी मरघट की जल्दी से एक ओछि, 
नीच और कपटी इनसान के गले में हार नही डाल देती है, उसकी कुछ 
साज शर्मे'* 
सलिता : वस करो विक्रम--बहुत बोल चुके तुम ! यह स्वाभाविक हो सकता 
है कि तुम्हारे दिल में अपने पिता के लिए गहरा आदर हो, इसका यह 
मतलब नहीं कि तुम प्रियरंजज के लिए ऐसी बे हृदा बातें बोलने के अधि- 
कारी हो । मेरे इस घर में तुम्हारा इस तरह ग्रालियाँ बकना मुझे पसन्द 
नही होगा । 
विक्रम: (चिढकर) आप गलती कर रही है श्रोमतीजी । भले ही आप दुबारा 
किसी और की ग्रूहिणी बन गयी हो मगर आप इस घर की मालकिन नही 
हैं । यह घर मेरे पापा का है और मैं अपने पापा के घर में खडा रहकर 
आपसे जवाव-तलव कर रहा हूँ । 
ललिता : मेरी दृष्टि से तुम्हारे पापा समाप्त हो गये । 
विक्रम : (आग-ववूला होकर उसके शरीर पर झपटते हुए उसके दोनो कंधे झक- 
झोर कर) वह समाध्त नही हुए हैं चांडालिनी--तुम दोनों जर-जारिनी ने 
मिलकर उन्हें समाप्त किया है | 
(वह बचाव के लिए चीखती है--वचाओ-बचाओ । दौड़ो ।" तब 
विक्रम अपनी पकड़ ढीली कर उसे छोड देता है। वह स्तब्ध है, कुछ 
डरा-सा खगता है। प्रकाश फड़फड़ाने लगता है। विचित्र सूरों का पाएव 
संग्रीत उभरता है फिर भारी कदमों की ध्वनि---टप-टप-टप--सुनाई देती 
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है"*“शिवशकर राजेन्द्र की प्रेतात्मा आकर दस्वाज़पर खड़ी होती है। 
उसी समय बाहर से वलराज दौड़ता हुआ भीतर आता है। भीतर से 
दयाल और प्रियरंजन वेग से प्रवेश करते है। उनमे से कोई भी इस भूत 
को नही देख पाता । वह केवल विक्रम को ही दिखाई पडता है | इसलिए 
सव विक्रम की सनकी जैसी बाते और अनर्गल उद्गार भौचवके से, उसकी 
ओर देखकर, सुनते रहते है ।) 
विक्रम: (धरथराते हुए पीछे सरकता हैं।) पापा ! पापा ! आप यहाँ ? यहाँ 
कैसे आये पापा ? 
(भूत गर्दन उठाकर कुछ बोलने का प्रयास करता है ।) 
विक्रम : नहीं ! नही ! पापा मै उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था; मगर 
आपने सुना वह क्या कह रही थी ? (भूत गर्दन हिलाकर “हाँ' का संकेत 
देता है।) पाप। ! पापा मैं जान चुका हूँ । आपकी मौत कंसे हुई--मुझे सब 
पता चल गया है । 
ललिता: (उसके पास जाकर मानसिक व्यथा से) बेटा ! तुम किससे बाते कर 
रहे हो ? 
बलराज : तुम्हे यह बया सनकीपन सवार हो गया है मेरे दोस्त ! कही पागल तो 
नही हो गये हो ? 
विकम : पापा ! मुझे शक है*"“नहीं नही, जब तो यक्कीन हो गया है, कि आपके 
सामने, जब आप जिन्दा थे, तभी से माँ का उसके साथ अनेतिक सम्बन्ध 
चल रहा था । इसीलिए माँ ने मुझे पिछले छः-सात साल जमंनी में दूर- 
दूर रखने की अपनी शिद पूरी करवाई धी। सच है न? बोलिए-वो लिए 
न पापा, सच है न ? 
(भूत अपनी पीठ फेर लेता है। फिर भी वह उसके चबकर लगाते 
हुए पूछता है--'“वो लिए--सच है न पापा ।/”) 
यह*“*प्रियरंजन**“अपना दूर का रिश्तेदार, एक नौजवान जिसे 
सरकारी नौकरी में गवन करने के सिलसिले में कंद की सझ्या हुई थी; उसे 
जैल से छूटने पर, आपने दया की दृष्टि से अपनाया था, उसे सहारा दिया 
था, उसे अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान किया था, काम सिखा- 
कर, होशियार बनावार उसे बडा बनाया; उसी भे नमवहरामी की है। 
विष्ठा साई है इस घर की थाली में ! (भूत केवल खेद भरी दृष्टि से देसता 
है ।) नही-नही पापा, ऐसो दयनीय दृष्टि से मत देखिए आप ! और कोई 
न रही मैं तो था आपके साथ आपको सहारा देने के लिए ! आपने मुझसे 
बयों नही बहा ? मुझे जरा भी कल्पना दी होती तो मैं दौड़ा आता । यहाँ 
आावर मैंने मामलो वी सारी डोर दने हाथ में ले ली होती | सारा वार्य- 
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भार स्वयं सम्भाल लिया होता पापा । 

प्रियरंजन : दयालजी, इसका सिर तो नहीं फिर गया है ? 

दयाल : सच बोल हुजूर ! यह तो में पहले हो कह रहा था। 

ललिता: विक्रम [ बेटे विक्रम | बेटेडड*** 

विक्रम : पापा ! बस एक बात बताइए ! आपने यह खुल्लम-खुल्ला व्यभिषार 
खुली आँखों देखा कैसे ? कंसे सहा ? क्यों*''क्यो***क्यों “पापा व्यों ? 
(भूत अपनी ग्र्देत झुका लेता है--विक्रम उसके पास जाकर)--पापा। 
जहाँ आपको रत्ती भरभी दगावाज्ी नज़ रआती थी, वहाँ आप एक खूंखार 
चीते की तरह उस पर बेहरमी से टूद पड़ते थे***मैंने खुद इन आँखों से यह 
देखा है । फिर आपने इस विश्वासघात को कैसे सहन कर लिया ? यह 
बेईमानी आपने कैसे चुपचाप बर्दाश्त कर ली ! 

(भूत अपनी पीठ फेरकर गर्दन हिलाते हुए जाने लगता है-- 
तब" 

दा बापा; नही--माँ ने मेरी तरफ़ पीठ फेर ली है, सगर आप इस 
तरह नही जा सकते । आपको मेरे सवालो का जवाब देना ही होगा पापा ! 
आपको मेरी सौगन्ध है ! मेरे सिर की कसम***! 

(भूत दरवाज़े पर रुककर कुछ कहकर चला जाता है। प्रकाश की 
झिलमिलाहट समाप्त हो जाती है और वह पहले की तरह सामान्य हो 
जाता है। विकम धीरे-धीरे होश में आने लगता है )) 

विक्रम: माँ--सुना तुमने | बया कह गये पापा ! “अगर रखवाले तैनात कर, 
पत्नी का पत्िब्रत धर्म टिकवाना पड़े, त्तो फिर उसका तुरन्त दूठ जाना ही 
अच्छा होता है ।” 

ललिता : भरे पागल ! पापा --अब तैरे पाया कहाँ से आ सकते है ? 

विक्रम: तुम्हे नही दिखाई दिये ? उन्होने क्या कहा यह भी*** 

ललिता: तू हवा में देखते हुए जो वड़बडा रहा था ? 

विक्रम: बलराज ! तुमने तो उन्हे यकोनन देखा ही होगा। 

बलराज़ : नही विनम, तुम्हे कुछ भ्रम हो गया होगा। 

विक्रम : अम ! नहीं ! नहीं ! वह अम नही था । 

इमाल : सच वोलता हूं हूजूर, अब सारी बाते सूरज की रोशनी की तरह 
साफ हैं। यह तो बिल्कुल ही पागलपन का व्यवहार है । 

ललिता : विक्रम के मन की हाल्नत ठीक नही है, प्रियरंजन ! इसे किसी अच्छे 
डॉक्टर को दिखल्ाना ही पड़ेगा । 

विक्रम: (अपने आपसे हँसते हुए) नही-तहीं, वह सपना नही था'*'"हकीकत 
है।"“या**“व्या““बया है** 
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प्रियर॑जन : अब इस वारे में वहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है ललिता 
जी ! इसे अपने साथ ले जाइए । आज की रात पूरा आराम करने दीजिए 
इसे ) बलराज, चाहो तो डॉयटर गिडवानी क्यो फ़ोन कर--उसे यहाँ बुलवा 
लो । हमारा ट्याल है इसे कोई सेडिटिव देना ही पडेगा । लगता है इसे 
बहुत रातों से नींद नही आयी है। अब हमारे लिए यह तय करना ज़रूरी है 
कि इसे किसको दिखाया जाएं और कहाँ रखा जाए । आप लोग अब जा 
सकते है । 
ललिता : विक्रम--चलो बेटे''* हि # 
(ललिता और बलराज, खोई-खोई हालत मे बेठे हुए विक्रम को 
भीतर ले जाते हैं, बह भी चुपचाप चला जाता है। तब--) 
प्रियरंजन ; समझे दयालजी ! अब ज़्यादा देर इन्तज़ार करता आग से खेलने 
के समान हो जाएगा [ 
दयाल: सच है हुजूर ! आपका हुवम सर** आँखों पर'*“फौरन ! 
प्रियरंजन : तो फिर फौरन से वेश्तर यह पता लगाओ कि विदेश में सबसे 
बढ़िया पागलों का अस्पताल कहाँ है ? 
दाल : सच कहता हूँ हुजूर ! आपके कहने से पहले ही मैंने पता लगा रखा 
है। 
प्रियरंजन : ऐसे-वसे नहीं, अपने मन माफिक होना चाहिए। 
दयाल : यही तो पता किया है हुजूर ! अपने मनन माफिक्र मेटल असायलम 
स्विटजरलेड में है । 
प्रियरंजन : आई सी&3, हूँ ! समझा, वहाँ से कितने दिनों में भला-चंगा होकर 
यहाँ आ सकेगा वह ? 
दमाल : (साभिप्राय मुस्कराकर) लोग ऐसे अस्पतालों में भले ही अपने पैरों से 
जाते है साहिब मगर उनका चंगे होकर वापिस सौटना'''*** मतलब "***है 
“कोई बात वहाँ नामुकिन नही है हुजूर। आखिर वहाँ भिजवाने वाले को 
ही तय करना पड़ेगा कि लौटता कब मुनासिव होगा । 
प्रियरंजन : (मुस्कराकर) हो तो .होशियार दयालजी । तो अब हम क्या कर 
रहें है उसे साफ़-रा(फ़ सुन लो । 
(प्रियरंजब दयाल के कंधे पर हाथ रख उसे समझाता हुआ बाहर 
जाता है--तभी अन्धकार होता है ।) 
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प्रवेश तीसरा 


(वही दीवानखाना ! विछले प्रवेश वी घटनाप्रो के वाद कुछ दित दोत चुके हैं । 
संध्या समय, दयाल साहव प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। भीतर से दो नौकर एक के बांद एक 
भारी-भरव म पेटियाँ बाहर ले जाक्षर रख रहे हैं। उन्हे देखकर''') 


दयाल : भरे, इन पेटियो में इतना वद्धन काहे का है ? 

पहला मौकर : साहव, इनमें ढेर सारी कितावे भरी है। 

दाल : सच कहता हूँ ! कमाल है वितायें55 ? अरे छोटे मालिक वहाँ वियना 
में इलाज करवाने जा रहे है, किताबे पढने नही, कि छुट्टी मना रहे है और 
मौज मनाएँगे--! वहाँ उन्हे कोई किताव को हाथ भी ज्ञगाने देगा ? 

दूसरा नौकर + यह हम छोटे मालिक से कंसे कह सकते है साहिंव ? 

दयाल + यह भी सच है ! ऐसा करना--मेटाडोर में किताबो की ये पेटियाँ एक 
तरफ़ जमाकर रखना | छोटे मालिक से कुछ भी कहने की जरूरत नही है 
लेकिन इतना जरूर ध्यान रखो कि वे सारी पेटियाँ वापिस लानी है बस ! 

पहुला मौरूर : छोटे मालिक हम पर बरस पडेगे साहिब ! 

दयाल: ७२रे, जब लौटेंगे तब ही तो"“"वहुत दिन लगेंगे उस वात को । उनसे 
क्या कहना है यह मैं देख लूंगा । तुम मेरा हुवम मानने का रपाल रखो-- 
ह॒वाई-अड्डे पर अपनी अवल के दिये जलाकर नया बखेड़ा मत खडा कर 
देना, समझे ? चलो--उठाओ--ले जाओ बाहर"** 

(दोनों नौकर पेटियाँ उठाकर बाहर ले जाते है। दयाल उन्हे देखते 
हुए विचारों में खो जाते हैं और वही खड़े रहते हैं। इतने में ही भीतर से 
ब्रिगेडियर कीतिकर और खानझोडे बाते करते हुए प्रवेश करते हैं ।) 

कोतिकर : डेजरस--देरी डेंरजस मैन !? बड़ा खतरनाक आदमी है । 

खानझोड़े : हवाई जहाज सीधी तरह वियना पहुँच पाएगा, इसमे भी अभी तो 
सदेह है ६ 

दयाल : अब क्या उलझन पैदा हो गयी कीतिकर साहब ? छोटे मालिक से 
मुलाकात हो गयी आपवी ? 
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कीतिकर : हाँ, हो तो गयी । मगर जब हम उन्हे अपनी शुरेच्छाएँ देने लगे तो 
उन्होंने झट अपनी अलमारी खोलकर अपनी पिस्तौल ही बाहर निकाल 
ली। 
दयाल : अरे बाप रे ! और पिस्तौल तान दी आप पर ? 
छामझोड़े : पिस्तौल तानी तो नही। हमारे सामने पिस्तौल की संफ़ाई शुरू 
कर दीं । मैंने पूछा, यह्‌ सब क्या मामला है मालिक ? तो वह बोले, “मैं 
दयालजी के नक्शे-कदम पर चलकर अपने आपकी अक्ल का ठेकेदार बनाने 
की कोशिश कह रहा हूँ । ऊँठ पर सवार अकल का ठेकेदार ।” 
दाल ; मेरे पदचिन्हो पर चलकर-* और बनेगे""'अक्ल के ठेकेदार ? मतलब 
क्या हुआ * 
खानझोडे : अवल के ठेकेदार-- उन्होने मतलब समझाते हुए कहा--जंगली 
सियार के ताऊ होते है'''। 
कीतिकर : मैंने पूछो, क्या आप यह पिस्तोल साथ लेकर प्रवास करने वाले 
है ? तो मालिक मुझसे ही पूछते है--“तो साहव, वगर उसके हवाई जहाज 
हाइजेक कैसे होगा ? 
दयाल : हाइजक-हवाई जहाज को ? 
कीतिकर : मैंने कहा--आपको हवाई जहाज़ को हाइजेक किसलिए करना है 
तो वह वोले, “बगैर हाइजक किये हवाई जहाज़ अरबिस्तान के रेगिस्तान 
में कैसे उतर पाएगा ?-- वस वह सब मैंने तय कर लिया है। कल हम होगे 
अरबी रेगिस्तान मभें--और वहाँ मिलेगा हमें रेगिस्तान का जहाज़ और 
पहुँच जाएगा हमारा मिजाज सातवें आसमान पर, एक ऊँट पर सवार 
अबल के ठेकेदार की तरह ॥” इतना कहकर वह खिलखिलाकर हँस पड़े । 
दयाल : सच बोलता हूं कौोतिकर साहब, उनकी थातें तो आप एक कान से 
सुनिए दूसरे से निकाल बाहर कीजिए---कभी मन पर असर मत होने 
दीजिए । छोटे मालिक का दिमाग है कहाँ ठिकाने पर ? 
खानझोड़े : मगर ऐसे सिरफिरे लोग ही हवाई जहाज़ में हंगामा मचा देते हैं 
दयालजी ! 
दयाल : अजी, आजकल हवाई अड्डे पर, सब कहता हूँ, ऐसी कसकर तलाशी 
ली जाती है, कि नानी याद आ जाती है, जानते हैं आप खानझोडेजी ! 
और फिर मैं भी तो उनके साथ जा ही रहा हूँ ! 
खानझोड़े : देखिए आप अपनी जानिए ! हमने तो आपको सतक॑ करने का 
कत्तेंब्य पूरा कर दिया है ॥ बी केयरफुल । 
क्ोतिकर : चलिए खानझोडे साहव, वहाँ दफ्तर मे बड़े साहब हमारा इन्तज्ञार 
कर रहे होगे । 
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(कीतिकर और खानझोडे जाते है। दयाल कुछ क्षण विचारमग्न 
होता है फिर दरवाज़े पर जाकर पुकारता है-- “गफ़ूर” । आवाज सुनते ही 
पहला नौकर सामने आ खडा होता है ।) 

दगाल : ड्राइवर से कहना गाडी पोछे की तरफ लाकर खड़ी करे और फिर 
सारी पेटियाँ-बेग बगे रह बाहर निकालकर खोलकर रखो | मुझे उन सबकी 
तलाशी लेनी है । 

गफ़्र नौकर : जी हुजू र ! (गफूर सलाम करके जाता है । दयाल विचार करते 
हुए फोन के पास जाकर रिसीवर उठाते है--तभी विक्रम का ग्रवेश )) 

विक्रम : फरमाइए दयालजी--अरब देश के रेगिस्तान में उतरकर फिर अढ 
पर सवार होकर मुसाफिरी पूरी करने का हमारा इरादा आपको कैसा 
लगा ? एकदम फंन्टस्टिक है या नही ? 

(विक्षम पेट और बुश्शर्ट की सुब्यवस्थित वेशभूषा में है। उसके 
पीछे-पीछे बलराज भी आता है। उसकी मुखाकृति गस्भी र है। दयाल उन्हे 
देखकर घबरा जाता है और रिसीवर नीचे रख देता है ।) 

इयाल : यह ऊंट की पीठ पर सवार होकर सफर करने की आपको क्या सनक 
सवार हो गयी है साहब ? यह भी कोई आपका शरारत भरा मजाक तो 
नही है ? 
विक्रम! न यह शरारत है न मजाक़ है, न कोई सनक है न खबतीपन, यह 
आपके ढांचे भें ठीक ठसकर बैठ सकने वाली एक त्तीसमारखा तजवीज्ञ है । 
दयाल : मगर साहब, जहाँ हवाई जहाज से सीधी उड़ान भरी जा सकती है 
यहाँ यह घतचकक्‍्सरी प्राणयाम किसलिए--- 
विक्रम ; दैदस इट ! मेरे सामने भी ठीक ऐसा ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। 
अपने देश में एक से बढ़िया एक असायलम होते हुए भी आपने यह्‌ 
वियना का अरपताल किसलिए चुना होगा ? और जब आपने चुनने की 
धुन पूरी कर ही ली है त्तो फिर वहाँ पहुँचने के लिए भी उस समझदारी 
को सुरखाब का पर लगाने वाला हमारा सफर भी होना चाहिए । बयों 
बलराज ? (हँसता है ।) 
द्यात : अब साहेब आप भले ही उस इंतजाम की खिलली उड़ाएँ, मगर मैं सच 
कहता हूँ, वहुत सोच-समझकर, केवल आपके भले के लिए, यह सारी 
व्यवस्था वी गयी है । 
विक्रम: अच्छा! अच्छा! मेरे ही भले के लिए--है न? य"यह तो मैं 
बिल्कुल भूल ही गया था। तो फिर दयाल साहब--वे सारी पेडियाँ और 
बैग, मूटकेस आप खुद ही अपने ही हाथों तलाशिए, मेरे भले के लिए और 
सारा गोला बारूद आप खुद ही निकाल फंकिए। 
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दइवाल : गोला वारूद ! मगर उन वेटियों में तो किताओं भरी”“'हैं'*'ऐसा 
बहू 
विक्रम : सही कह रहा था । मगर पुस्तके भी तो गोला-बारूद से कम नही 
होती, यह क्या आप नहीं जानते ? (तब तक तेजी से जाई प्रवेश करती 
है ।) हां ! यह आ रही है मेरी अनमोल कली जाई ! 
दयाल $ जाई, तुम यहाँ क्यों आयी हो ? 
विक्रम : आपके सौंपे हुए काम को अन्जाम देने के लिए ॥ 
दघाल : काम ? मैंने कौन-सा काम सौपा था ? 
विक्रम: दयाल साहव ! यह आपकी ऊँट चढ़ी अवलमंदी का एक और सबूत 
है । भरे किस पर कौन खुफिया जासूस रखा जाए इसका भी कुछ तारतम्य 
तो होना चाहिए ! 
दयाल : (घवराकर) स'“'स'''साहव'''आपको'''कुछ'' गलतफहमी हो 
रही है । 
विक्रम : नहीं दयासजी ! मेरी यह गलतफहमी नही, बिल्कुल सही है । और 
अगर किसी ने आकर मुझसे कुछ कहा भी हो, तो भी उसकी वातों में आ 
कर, किसी का बनता काम बिगाड़ने वाला, बदतमीज में नहीं हूँ । जाइए 
आप पहले सारे माल-असवाब की पूरी तलाशी ले लीजिए---जाइए'** 
(दयाल जल्दी-जल्दी निकल जाता है। विक्रम सोफ़े पर बदन ढीला 
बार लेट जाता है, सिगरेट सुलगाकर कश खीचता और धुआँ छोड़ता है ।) 
विक्रम : सो देटूस देठ ! 
घलराज : विक्रम, यह सब तुम कर क्या रहे हो ? 
विक्रम: जिसे समझदार लोग पायलपन समझते है--जरा उसका रसास्वाद 
कर रहा था। बलराज, सच हो मैं अपने पागलपन का आनन्द ले रहा हूँ । 
आइ एम इन्जॉइंग माइ मेडनेस ! 
जाई: बातें न बनाओ विक्रम ! तुम बिल्कुल पागल नही हो । तुमको कुछ 
नहीं हुआ है। 
विक्रम : जाई, प्रश्ष और पायल में केवल एक सर्पाकार सीमा रेखा छड़ी है, 
जो कभी इधर मुड़तो है तो कभी उघर । इसो रेखा पर मेरी कसरत चल 
रही है। 
जाई : मगर इसका नतीजा कितना भवानक होने जा रहा है [ 
विक्रम : भयानक से भयानक तो पहले ही हो चुका है, कब का । जिस घर को 
जी-जान से सम्भाला उस पर अगर विजली टूट पड़े और वह धराशायी हो 
जाए, तो फिर बचता ही क्या है ! अब कित्तनी भी जी-तोड़ भागदोड़ की 
जाए--कशमकश की दिन्दगी जी जाए-- फिर भी सोने के लिए बही जमीन 
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मिलेगी--ऊबड-खाबड, नही तो ऊसर-धूसर और सिर पर ओढ़ने के लिए 
होगा वही आसमान, कभी छठे बादलो वाला, कभी घिरी घटाओं वाला” '* 
जाई: विक्रम, अगर तुम यहाँ से जाओग्रे तो फिर लौटकर कभी वापिस नही 
आ पाओोगे। मुझे कभी तुम्हारी झलक भी नसीब नही होगी । 
विक्रम; इसके लिए मेरी ओर से कोई शिकायत नही रहेगी । 
जाई: तो वया तुम अपनी सारी जिन्दगी एक पाग्रल की तरह पागलखाने में 
बिताने वाले हो ? 
विक्रम; जाई, अगर जीवन का प्रयोजन हो समाप्त हो जाए तो जीने की शिद 
भी डूब जातो है। फिर इनसान अपने लिए ही पराया बन जाता है। इस 
परायेवन को देखने की जब आदत पड जाती है, तो फिर चारों तरफ़ 
पागल ही पागल नज़र आते हैं--जैसे उनका बाजार भरा हो । भीतर देखो 
या बाहर, चारों तरफ तमाशा ही तमाशा देखने को मिलता है--ऐसा 
मनोरंजन मैंने अपनी मर्जी से मजूर करना तय किया है। 
जाई ; एक तुम्हारी माताजी ने तुमसे विश्वासघात क्षिया इसलिए वया दुनिया 
से यारी भलमवसाहत ही उठ गयी है ? गु 
विक्रम : अकेले माँ की ही बात नहीं है, पापा के सहयोगी भी बडे ही चाल- 
बाज और दगावाज सावित हुए । जिनके भले के लिए पापा ने अपने प्राणों 
की वाज़ी लगा दी, वे मजदूर और उनके नेता भी, अपने मतलब के लिए, 
वफादारी के घुन बन चुके हैं । इस घुन लगी हुई दुनिया में आज बहादुरी 
भी बाँझ बन गयी है । 
बलराज ; मेरे दोस्त, तुम बहुत गलत दृष्टि से विचार कर रहे हो)! विचार 
करने का तुम्हारा तरीका माँ को उँगली पकड़कर चलने वाले बालक के 
समान है और या यह उस नासमझ किशोर के जैसा है जो अपने माता 
और पिता में अपना रूप देखने में अपने आपको घन्य मानता है । यह 
दृष्टि किसी समर्थ और स्वतंत्र सोच वाले नौजवान की नही है ! विक्रम, 
क्‍या ठुम बुद्धि से कभी भी प्रीढ़ नहीं बनोगे ? 
विक्रम: (चौंककर रुक जाता है और अपनी सिगरेट बुझा देता है।) बलराज ! 
मेरे दुख का मेरी प्रौढता से क्या सम्बन्ध है ? 
बलराज : वित्रम, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ । मगर तुमने यह बीमारी 
अपने ही हाथो मोल ली है, अपने हठ के कारण, और वह भी केवल इस- 
लिए कि तुम असलियत से घवराकर भाग जाने कौ जानलेवा कोशिश 
कर रहे हो । 
विक्रम : कौन-सी असलियत ? 
बलराज : तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी तुम्हारा भूवकाल हैं। कब तक 
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तुंम अपने बीते हुए समय की समाधि को खोदते रहोगे ? 

विक्रम: तुम भूल रहे हो वलराज, भविष्य को वहार का आधार भूतकाल मे 
फंली हुई जड़ों पर ही रहता है ! मुझे जो माँ-बाप नम्तीव हुए "'* 

बलराज : ज़रा रुको विक्रम--कोई भी अपने माँ-बाप चुन नहीं सकता। 
आखिर हर एक को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए वे किसी 
के भी जीवन का उद्देश्य सही वन सकते । हर एक को अपना हेतु चुनना 
ही होता है। जीवन का प्रयोजन प्रत्येक को स्वयं, ही तय करना पड़ता 
है । कड़ी मेहनत से उसे उस मकसद को हासिल करना होता है! तुम्हारी 
माँ का दुराचार ही वस तुम्हारे सिर पर भूत बनकर सवार हो गया, 
मगर तुम पर अपनी जाव न्यौछावर करने वाली यह निष्वाप जाई 
तुम्हें नज़र नही आयी ? सारी दुनिया को घुन लग गया है, ऐसी टिप्पणी 
करते समय तुम्हारी आँखों के सामने राजेन्द्रगगर के हजारों लोग घूम 
गये, उनकी फौज की फ़ौज तुम्हे याद आ गयी मगर सदा तुम्हारी छाया 
की तरह तुम्हारा साथ देने वाल॥, पीठ पर तेनात, अपना भोला-भाला 
साथी तुम्हे याद नही आया । विक्रम, तुम्ही बताओ यह कहाँ का इन्साफ़ 
है मेरे यार ? 

विक्रम : (स्तब्ध होकर चक्कर काटता है--फिर) हूँ 5 5, बड़े मार्के की बात्त है 
दोस्त, इममे सार अवश्य है लेकित''**(रकता है और फिर विचारों में खो 
जाता है ।) 

बलराज: (प्यार से पास जाकर) तुम्हे कुछ नही हुआ है विक्रम, बसा मन पर 
छाई इस बेसुधी को झटक दो और फिर अपना भविष्य निर्माण करने के 
लिए, अपनी तकदीर को तदबीर से फिर खड़ा करने के लिए कमर 
कसकर सीना तान लो यार*““फिर खड़े हो जाओ एक सुमेरू पर्बत की 
तरह 

विक्रम : हाँ दोस्त ! सुमेर पर्वेत-सा सामथ्ये मुझे सिद्ध करन) ही होगा । अयर 
भुझे अपनी तदवीर से अपनी तकदीर बनाती है--अपना भविष्य स्वयं 
ही गढ़ना है, तो फिर यह तय है कि मैं इस राजेन्द्रगगर में क्षण भर 
भी नही रुकूंग्रा--मैं अपने पिता द्वारा कमाई गयी दौलत की एक पाई भी 
नही अपनाऊँगा। मुझे शून्य से अपना श्रीमणेश करना होगा। जाई, 
आगामी कल वहुत ही मुश्किल होने वाला है । 

जाई : तो मुझे भी तुम कोई छुईमुई मत समशो विकम, जो मुसीबत की 
तर्जनी देखकर ही भुरज्ञा जाए--अब मैं न अल्हड़ हूँ न ही नासमझ्न। 
तुम जिस पल मुझे कहोगे उसी पल मैं, जिधर तुम कहोगे उधर चलने के 
लिए फौरन तैयार हूँ ! 


प्रषम अंक 


विक्रम : मोह में मत रहना) उलटे प्रवाह के साथ टक्‍कर लेते समय दर्ग 


उखड़ने का डर रहता है; तब कोई मदद करने नही आयेगा । यह शंकर 
का घनुप अगर न सम्मला तो मेरे साथ उन्हें भी कुचल डालेगा। 


जाई : तुम्हारे सिवा अब मेरा अपना दूसरा कोई अस्तित्व है मी नही विक्रम ! 


हम दोनो का जो कुछ होना हो साथ ही हो जाए । 


बलराज : सिफ़ तुम द्वोनो का ही नही हम तीनों का*** 
धिक्नरम्त : वही होगा मेरे दोस्त--अब अगर तुमने चाहा भी, तो अब तुम्हें 


पीछे नही रहने दूंगा । जाओ जाई---तुम खुद जाकर माँ साहिबा को बुला 
लाओ मुझे ब्रियरंजन॒दास से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बलराज, 
तुम कम से कम दयाल साहव को तो साथ ले हो आओो। सबसे साफ- 
साफ़ बाते कर मुझे ऊँचा सिर किये हुए इस नयर से विदा लेनी है । 

(जाई भीतर और बलराज वाहर जाते हैं ।) 


विक्रम: (विक्रम चारो तरफ़ देखकर स्वगत) 
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नमस्ते--मेरे पिता---होता हूँ मैं विदा ! 

भूतकाल रूपी मगर के जबड़ों से मुक्त होकर, 

खड़ा हूं मै भविष्य की दहलीज पर ! 

भगर यह वर्तमान की शिला डग्रमगाती है; 

किर भी सामना करना है प्र्ंड आह्वानों का, 

खड़े हैं सामने जो, चट्टानो की करारो से । 

आप भी थे कभी खडे ऐसी डगमगाती शिला पर 
जिष्पी-चिप्पी चढ़कर, पहुँचे थे आप चट्टानो के सर ! 
मगर हाय ! शिखर पर चढकर, साँस लेने से पहले, 

टूट गिरे थे नीचे धडाम से । 

किसी ने नही दिया था सहारा, नही सम्भाला हाथ से भी, 
पड़ी थी आपके हाथ एक नागिन पीली-पीली जद सी, 
केवडे की कली समझ कर उठा लिया था आपने जिसे, 
और कदम-कदम पर सहते गये, आप उसके विपेले दश, 
घिसटते रहे ज़िन्दगी, आखिरी दम तक। 

न जाने, मेरे नसीब में भी क्या लिखा है आखिर ? 

कहते हैं सुमेर्ू चढते-चढते मिल जाता है जब साथ चंद्र माधवी का 
तो क्षितिज से चाँद भी उतर आता है इक देर पर, 

फिर ठोकरें खाकर भी तोल नही छूट पाता है; 

सारी बेदनाएँ मी हो जातो हैं, शीतल-सौभाग्यमयी 


गगनभेदी 


बा यही हो सकता है सार मेरा झिन्दगी जोने का ? 
बया यही होगा सारांश सारे जीवन का ?ै 
(अपने आपसे बातें करते हुए विक्रम विचारों में सो जाता है। इतने 
में वह आवाज से चौंक उठता है। क्योकि उस समय जाई ललिता को साथ 
लेकर आती है। आते समय वह जाई से पूछती है, “मगर यह सब कब तय 
हुआ है ? किसमे तथ किया ? और किर आखिर जा कहाँ रहे हो ?” उसी 
समय बाहर से वलराज, प्रियरंजददास और दयाल जल्दी-जल्दी भीतर 
आते है । आते समय प्रियरंजन कह रहे है''') 
प्रियर॑जन : सिली नानसेंस ! अब सारा इंतज़ाम रह कंसे हो सवता है ? हम 
नही समझते कि इसमे वगेर डॉक्टर की सलाह लिये कोई तबदीली की जा 
सकती है । 

(भीतरपहुंचते ही विक्रम का रुख देखकर सब अपने आप खामोश हो 
जाते है। बलराज और जाई अपने आप विक्रम की दाहिनी और बायीं 
तरफ खडे हो जाते है और दवाल और ललितागौरी उनके सामने । 
उनकी पीठ पीछे प्रियरजनदास खड़ा है। कुछ क्षणों की स्तब्धता के 
बाद--) 

विक्रम: मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, माँ साहिबा ! आप माँ हैं, इसलिए 
और दयाल साहिव आप जाई के पिता हैं, इसलिए । जिस थाली में खाया 
उसो में छेद करने वालो से मुझे इस समप कोई सरोकार नहीं है। माता- 
जी, यह न समझिए कि में आपकी बातों का कायल हो गया हूं'"'बे तो 
मुझे कभी भी स्वीकार नही होंगी । लेकिन फिर भी मैंने उन्हें समझ लेने 
और जितना ज़रूरी है उतना मंजूर कर लेने का निश्चय किया है। और 
जब एक वार मन मजूर करने का फैसला कर लेता है तो फिर भले ही खून 
का रिश्ता तोड़ना मुमकित न भी हो तो भी साथ रहना तो छोड़ा ही जा 
सकता है। फ़िर दुश्मनी की आग दबाए रखने की भी ज़रूरत नहीं 
पड़ती, इसलिए माँ, हमारा झगड़ा यही समाप्त होता है। अपनी 
तरफ़ से मैंने वह खत्म कर दिया है। मैंने आपको फिर से "माँ! कहकर 
पुकारा है, आपने इस ओर ध्याव तो दिया ही होगा। मैं आपको मैया 
कहऊर इसलिए बुला रहा हूँ क्योकि इसके बाद हमारी मुलाकात फिर नही 
होगी । जैसे हमारा झगड़ा खत्म हुआ वैसे ही हमारा रिश्ता भी । इसलिए 
न्‍ यह परागलपन का रूप बनाये रखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं 
रही । 

ललिता : (भवेग से पास आती है।) लेकिन बेदे''प्यारे*-*विक्रम बेटे'** 

विक्रम: हें'*'हे' हूं, बस दूर से ही माँ साहिबा, अब आगे हम एक दूसरे के 
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विक्रम : मोह में मत रहना। उतटे प्रवाह के साथ टवकर सेसे समय दम 
उसडूने का डर रहता है; तब कोई भदद करने नहीं आयेगा । गह शंकर 
का धगुप अगर न सम्मता तो मेरे साथ उन्हें भी बुचल डालेगा। 
जाई. तुम्हारे सिया अब मेरा अपना दूगरा कोई अस्तित्व है भी नहीं विक्रम ! 
हम दोनो का जो बुछ होना हो साथ ही हो जाए । 
बलराज : सिर्फ तुम दोनों वा ही नही हूम सीगो बा *** 
विक्रम : वही होगा मेरे दोस्त--अब अगर तुमने चाहा भी, तो अथ तुम्हें 
पीछे नही रहने दूँगा । जाओ जाई---तुम सुद जाकर माँ साहिया ये बुला 
लाओं। मुझे प्रियरजनदाग से कोई सरोफार नहीं है। लेबिय बसराज, 
तुम कम से कम दयाल साहव को तो साथ से ही आओ। रायसे साफ़-, 
साफ बाते कर मुझे ऊँचा गिर किये हुए इग नगर से विदा लेनी है । 
(जाई भीतर और बलराज बाहर जाते हैं।) 
विक्रम: (विप्रम चारों तरफ़ देशकर स्वगत) 
नमरते--मेरे पिता--होता हूँ मैं बिदा ! 
भूतकाल रूपी मगर के जबड़ों से मुवत होकर, 
डा हूं मैं भविष्य की दहलीज पर ! 
मगर यह वर्तमान की शिला डगमगाती है; 
फिर भी सामना करना है प्रचंड आद्धानों का, 
पड़े हैं सामने जो, चट्टानों की करारो से । 
आप भी थे कभी खड़े ऐगी डगमगातो शिला पर 
चिप्ी-चिप्पी चढकर, पहुंचे थे आप घट्टानो के सर ! 
मगर हाय ! शिसर पर चढ़कर, साँस लेने से पहले, 
टूट गिरे थे नीचे धडाम से । 
किसी ने नहीं दिया था सहारा, नही राम्भाला हाथ से भी, 
पड़ी थी आपके हाथ एक नागिम पीछी-पीसी जदे सी, 
केवडे की कली समझ कर उठा लिया था आपने जिसे, 
और कदम-कदम पर सहते गये, आप उसके विपेले दंश, 
घिसटते रहे जिन्दगी, आखिरी दम तक । 
न जाने, मेरे नसीब में भी वया लिखा है आखिर ?ै 
कहते है सुमेरू चढते-चढ़ते मिल दाता है जब साथ चंद्र माधवी का 
तो क्षितिज से चाँद भी उतर आता है इक टेर पर, 
फिर ठोकरें खाकर भी तोल नही छूट पाता है; 
सारी वेदनाएँ भी हो जाती हैं, शीतत-सौभाग्यमयी 
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बया यही हो सकता है सार मेरा जिन्दगी जीने का ? 
वया यही होगा सारांश सारे जीवन का ? 

(अपने आपके बाते करते हुए विक्रम विचारों में सो जाता है । इतने 
में वह आवाज से चौक उठता है। क्योंकि उस समय जाई ललिता को साथ 
चेकर आती है। आते रमय वह जाई से पूछती है, “मगर यह सव कब तय 
हुआ है ? किसने तथ किया ? और फिर आख़िर जा कहाँ रहे हो ?” उसी 
समय वाहर से बलराज, प्रियरंजनदास और दयाल जल्दी-जल्दी भीतर 
आते हैं। आते समय प्रियरंजन कह रहे है'**) 

प्रियरंजन : सिली माससेंस ! अब सारा इंतजाम रद्द कैसे हो सकता है ? हम 
नही रामझते कि इसमें बर्गर डॉक्टर की सलाह लिये कोई तवदीली की जा 
सकती है । 

(भीतर पहुंचते ही विक्रम का रुख देखकर सब अपने आप खामोश हो 
जाते है । बलराज और जाई अपने आप विक्रम की दाहिनी और बायीं 
तरफ खड़े हो जाते है और दयाल ओर ललितागौरी उनके सामने। 
उनकी पीठ पीछे प्रियरंजनदास खड़ा है। कुछ क्षणों की स्तव्धता के 
बाद--) 

विक्रम; मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, माँ साहिबा ! आप माँ हैं, इसलिए 
और दयाल साहिब आप जाई के पिता हैं, इसलिए । जिस थाली में खाया 
उसी में छेद करने वालो से मुझे इस समय कोई सरोकार नहीं है। माता- 
जी, यह न समझ्निए कि मैं आपकी बातो का कायल हो गया हूं'''वे तो 
मुझे कभी भी स्वीकार नही होंगी। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें समझ लेने 
और जितना घरूरी है उतना म्रजूर कर लेने का निश्चय किया है। और 
जब एक बार मने मजू र करने का फेसला कर लेता है तो फिर भले ही खून 
का रिश्ता तोड़ना मुमकिन न भी हो तो भी साथ रहना तो छोड़ा ही जा 
सकता है। फ़िर दुश्मनी को आग दबाए रखने की भी जरूरत नही 
पड़ती, इसलिए माँ, हमारा झगड़ा यही समाप्त होता है। अपनी 
तरफ से मैंने वह खत्म कर दिया है। मैंने आपको फिर से 'माँ' कहकर 
पुकारा है, आपने इस ओर ध्यान तो दिया ही होगा। मैं आपको मैया 
कहऊर इसलिए बुला रहा हूँ क्योकि इसके वाद हमारी मुलाकात फिर नहीं 
होगी । जैसे हमारा झगड़ा खत्म हुआ वैसे ही हमारा रिश्ता भी । इसलिए 
अब यह पागलपन का रूप बनाये रखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं 
रही । 

ललिता : (आवेग से पास आती है )) लेकिन वेटे' "प्यारे **“विक्रम बेदे'** 

विक्रम; हूँ "हैं''हूं, बस दूर से ही माँ साहिबा, अब आगे हम एक दूसरे के 
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लिए असंगत हो रहे हैं। पराये तो पहले ही हो चुके हैं। दयांस साहब, 
पिछले कुछ दिनो से एक पायल का जाम पहनकर गि आपके लिए 
काफी हंगामा सदा किया, सूब नश्तर चुभोये हैं, आते-जाने आपकी जी 
अरकर सिल्ली उडाई है। फिर भी भाले तीर तलवार गे तरह फेंके गये 
भेरे बैन आपके पीछे छिपे हुए आपके मालिए पर वार थे। यह आप भले 
ही न गमझे हों शायद, कि मरा निशाना आप नहीं थे, मगर आपके हुजूर 
गह बात जरूर समय चुरईः हैं, पह में जानता हूँ । आप तो एड ईमानदार 








चाकर हैं। लेकिन मालिक के बदलते ही आपनी ईगानदारी भी बरवंट 
बदलती है, मह बे मार्क की चाल है। फेपर एनफ ! प्यादा भी तिरछी 
चाल चलने लगता है। यैगे मुझ आपके उलाहने देने वी कोई बजह द्दी 
नहीं थी । मंगर आज आपको निवेदन कर रहा हूँ हि मैं आप सुपुप्री 


जाई से शादी पर रहा हूँ । 

दयाल : लेकिन छोटे साहथ'** 

विक्रम: नहींनहीं, आपसे में एसकी इजाजत वगेरह बुछ नहीं चाहता । 
कार्य सिद्ध करने के लिए में और मेरा मालिक समर्थ है। अगर 
कभी आपको अपना मालिक बदलने की इच्छा हुई तो आप अपनी 
बिटिया की गौतारी में झहूर पधारिए! वहाँ आपका सर्देव स्थागत 
है। आप और आपके मालिक महोदय ने पागल करार देकर मु पूरे 
जीवन के लिए. विदेश के पागलों के. अस्पताल जेमे फौलादी फारागर 
में आजीवन मोदी बनाने की सुन्दर साशिश वी थी। मगर मैने उस व्यूह- 
रखना को ध्वस्त कर दिया है। फिर भी आप तथा आपके स्वामी को 
पसीने से सराबोर होने की कोई जछरत नहीं है। मैं यह परूदवार, यह 
सारी धन-दौलत, सव कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। वस एव पोशाक पहने 
राजैन्द्रनगरफों राम राम कह रहा हूँ--अपनी मर्जी से पूरे होश हवाश में, 
बिना विसी नशे-पानी से मदहीश हुए, में इस सारी मिल्करियत बा अपना 
दुंदाइशी हक छोड़कर जा रहा हूँ । बस साथ के जा रहा ह--ये दो नगीने, 
हीरे के समान इनसान, भेरे जीवन को प्रयोजन देने बाले ये दो प्राणी-- 
भेरी जात यह जाई और मेरा जानी दोस्त---मह वलराज' अर 

दबाल : छोटे साहब, मैं सच वाहता हूँ, आप गलत वदम उठा रहे हैं। इस हालत 
में आपको अकेले कदम बढ़ाने की हिम्मत नही करनी चाहिए। भाजकल 
पास में टका और हाथ में ताकत हुए बगगेर किस्मत नहीं आजमाई जाती 
हुजूर) 

ट्रियरंजन : आप उसे बयों रोक रहे हैं दयालजी ? अगर वह जाना ही चाहता 
है तो शौक से जाने दो | जन्म भर ममता की छाया में पले इस मृगछौने को 
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दृनियादारी को घधवती लपठों में ज़रा झुलसने तो दो । तब सारा शोक 
शोक बन जाएगा । 
विक्रम ; दयाल साहव, लगता है अपनी सहचरी को सहायता से इस सिहासन 
पर अआखड़ यह कल का आश्रित, कृतघ्त सियार वहुत ही वाचाल हो गया 
है। उसमे कह दीजिए कि मेरे पिता शिवशंकर राजेन्द्र अपने पिताके 
अकिनन निवास से एक दिन ऐसे ही निकले थे, अकेले और अकांचन''*“मैने 
इस माँ को कोश से जन्म भले ही लिया हो, मगर मेरी नस-नस में उस 
पुष्रपार्थी पिता का रब्त वह रहा है । वह खून मुझे अपनी तकदीर बनाने 
की तदबीर भी सिसाएगा । उसकी चिन्ता आप मत कीजिए ! मैंने ही अपने 
आपको इस महासागर में स्वयें झोक दिया है। अगर मैं असली काठ से 
बनाया गया होऊँगा तो अवश्य ही तैलेंगा और अगर पत्थर से तराशा 
गा होऊँगा तो फिर ड्बूंगा ही |** नही, किर तो मुझे डूब मरना ही 
चाहिए--है न ? (हेसता है ।) चलो जाई--चलो बलराज, भव हम कुच 
करें। 
(वह दोनो के हाथ पकड़कर जाने लगता है, इतने में*'*) 
ललिता : (अवेग के साथ) झुको मेरे वेटे--इस तरह मत जाओं--यहाँ रहकर 
तुम जो चाहे सो करो, कोई भी तुम्हे किसी तरह की रोक-टोक नहीं 
करेगा । मैं तुम्हें बचन देती हूँ । अरे, इत्तती-सी बात के लिए बया तुझे 
अपना धर छोड देना चाहिए ? 
विक्रम : (रुककर मुडता है ।) हाँ-हाँ-हां, यह शावित, पतित और पिता को तड़- 
पडाहट से कलुपित भहल मुझे छीड़ना ही चाहिए। भत्ते ही मुझे सारी 
जिन्दगी जंगलों में भटकते हुए और बनवास की धूल छानते बितानी पड़े-- 
मुझे भूखे-प्यासे रहकर, जजेर झोपडियों की ओट में गुज्ञारती पड़ें। भले 
ही वहाँ इस ललितमहल में बरसने वाले वभव की एक बूंद भी नसीव न 
हो मगर इस वैभव को रोदने वाला, उसे मार-मार कर चकनाचूर कर 
देने वाला वह अभिशाप तो वहाँ कभी गूजित नही होगा'** 
ललिता : (चीखती है) प्रियरंजन *** 
(ललितागीरी लड़खड़ाकर गिरती है, प्रियरंजन उसे सम्भालता है-- 
उसके पहले ही विक्रम, जाई और वलराज जा चुके हैं---उस समय अंधकार 
के साथ यवनिकापतन) 


(प्रथम अंक समाप्त) 
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पहला प्रवेश 


(पिछले भंक में घटित घंदनाभो के बाद लपभग चौदह-पद्वह साल बीत गये हैं। इस 
बीते सम्रय मे बहुत इछ हो चुका है ! वित्रम इडस्ट्रीज़ की र्पापना हो चुकी है जो विपरीत 
परिर्पितियों से सधर्प करती हुई घपनी स्वस्थ स्थिति को पहुंची है। इस कारखाने के 
प्रमुख साझेदार हैं विक्रम, जाई भोर बतराज | बलराज प्रभो भो प्रविवाहित है, लेबिन 
उसने भपते धर में भ्रपने भतीजे उदप को रखकर, प्पते बेटे की तरह उसका पालन- 
पोषण किया है। उदय बीस को उम्र पार कर चुका है भौर प्रद कारथाने मे काम कर 
रहा है। वित्रम भौर जाई बा विवाह तो हुभा ही है; उसके बाद भ्ब उने दोनों की 
इकलौती बेटी है--रुपाली । जैसा नाम है वैसी हो रूपाली भ्त्यन्त रूपदती है ॥ वह 
तेरह-चौदह स।ल की चपल भल्हड किशोरी है । वह विक्रम की बहुत दुलारी है। वित्त 
ने भपने द्वारा बनवाएं तिजी बगले का नाम भी 'रूपविला' रा है । इसी दरमियात एक 
भ्रौर धाकया हुप्ना है। जाई के पिता दयाल साहब राजेन्द्रनगर को भ्रपनी नौकरी छोड 
कर, विक्रम के निडी राचिव के रुप में यहाँ काम कर रहे हैं । 


जब परदो खुश्षता है, तव रूपविला के भग्रमाय का दीवानघाता दिखता है । उसकी 
सजावट राजेद्धनगर के ललितमहल्त के टवकर की या यह केहिएं कि उस सजावट से 
बेहतरीन, उसे मात देने वाली है॥ दोपहर के बारह बज चुके हैं। हॉल मे इस समय 
गोई भी नही है । गुछ ही क्षणो मे बाहर मोटर रुकने की पा३दे ब्वनि। उस समय 
नौकर बालाराम जह्दो-जल्दी भीतर से हाल मे भाकर डाक जमाकर रखता है। फिर 
भदन से दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। बुछ ही देर में जाई भ्ौर दयाल बातें करते हुए 
बाहर से प्रवेश करते हैं। जाई के केशो की बुद्ध लटाये शुभ्र-सो हो गयी हैं भौर वह 
पहले जैसी भोली-भालो, सरल लजीली, लसना नहीं रही है। उच्च के साप-साध भौर 
हरूपत की हस्‍ती बढ़ने से, उसके बोसचाल के तोर-तरीके में उसके रठबे बय रोब, 
उसके धात्मविश्वास को झलक, उसकी हठ भोर महत्त्वादत्षा प्रादि शो छाप देखते ही 
पहचान मैं प्रा जाती हैं । दयासजी के सौरे दाल सफ़ेद हो चुके हैं, मदर प्रपने नये भालिक 
और मालशित के सामने उनके ब्यवहार-वर्ताव में दही विनमंशोलदा भब भी है, जो 
पहले थी । भीतर प्राते-भाते जाई रद रही है) 


हूसरा अंक जा45 


घालाराम : नहों मालकिन । 
दयाल : मैं कहता हूँ जो भी उन मालिकों का हो उस मिल्कियत को भले ही हाथ 
मत लगाओ मगरवड़े हुजू रकी वसीयत के मुताबिक राजेन्द्र उद्योग समुह के 
जो शेयर्स विक्रम जो को मिलने चाहिए, उसे लेने का उनका हुक बनता है । 
जाई : (पढ़ते-पढ़ते सहता ऊपर देखकर) यह सब आप मुझे बयो सुना रहे है 
पिताजी ? उनसे कहिए, उनसे “हमारे श्रीमानूजी से ! (फिर बढ़मे लग 
जाती है ।) 
इयाल : भेरे कहने से क्या उनके कानों पर जूँ तक रेंगेगी ? नहीं रेंग्रेगी, छुम 
यह जानती हो । 
जाई: और बया आप समझते हैं वह मेरी भी कुछ सुनने वाले हैं ? विषय छेड़ते 
ही, भले ही मन में कुछ भी हो, मगर मुझे बुरी तरह फटकार देते हैं । 
कहते हैं ---“तुम्हारे लिए पिछले चौदह सालों में मैंने रेत से तेल निकाल 
कर तुम्हें तदुतनशीन किया है । अब भूल से भी तस्ते-त।ऊम के सपने मत 
देखना ४” मैं अपने लिए कोई साआाज्य की भूसी थोड़े हो हैं । मेरा अपना 
चूल्हा बगेर उस अधिकार के भी सलामत है । 
दयाल : सच कहें तो राजेन्द्रनगर छोड़ने से पहले ही तुमने अगर यहू शिद 
पक ली होती कि पहले बडे हुज्ूर की वरीयत दिखाइए तो*** 
जाई : आप इस अगर-मगर की आज बात कर रहे हैं पिताजी, तव की हालत 
बया थी ? उस रामय तो आप भी उनकी चाकरी में थे । खाली चाकरी 
में ही महों थे इनका सर्वेवाश करने की साजिश में प्रियरंजनदास के साथ 
आप भी।** 
दयाल : देखो"“'ये'*'ऐसा मत कहो जाई ! तुम ज़रा मुझे समझने की कोशिश 
करो । मैं तो मोक की तलाश में था, उनकी कुशलता की प्रख कर रहा 
था। जैसे ही मुझे यह अंदाज मिल गया उसी समय मैं फौरन वहाँ को नौकरी 
को लात मारकर “विक्रम इंडस्ट्रीज में खुद नहीं आ गया ? 
जाई : पिताजी, आपकी यह सफ़ाई बहुत हुई ! आप खुद होकर यहाँ नहीं आये 
हैं, में आपको लाई हूँ। आपको दुगनी तनख्वाह का ताजच दिसलाने पर 
आप पधारे हैं | मैंने भी प्रियरंजन॒दास और आपको दिया दिया है कि में 
भी दाँव-पेंच पेंस सगती हूं । इसलिए आप मुझे अब वही बातें, आज अपनी 
सुविधा का सुर लगाकर, मत सुनाइए। (फिर पत्र यदने में लग जाती है ।) 
इगाल : (साँस छोडते हुए) हें 55 ! तो फिर बात गह रही । मतलब है विध्मजी 
भी एक बार कह रहे थे--प्रियरंजनदार जब तक जिन्दा है, तव तक यह 
सिरदर्द तो सत्म होने वाला नहीं है और न हो हमारे लिए कोई 
छलांग लगाना ही सम्भव है। 


दूसरा अंक 


जाई: (शरारत भरी हेसो के गाथ) तो फिर प्रियरंजनदासजी का काम 
तमाम करने की बगेई तजवीय है कया आपके विदारे में ? 
इयाल : मैं क्यों मार उसे ?े एड दिय बह खुद अपने करनों से कूच करने 
वाला है। राजेद्धनगर वी हड़ताल में गम्भीर रूप घारण कर लिया है। 
डॉ. कृष्णा नाईक के यूनियन बाले सिरफिरे मणदूरों से तो उसे खत्म कर 
देने का बीड्ा उठाया है। ऐगा''“मैं'''नही-"*भेरे सुनने में आगी है सह 
बात ! 
जाईं : (पढ़ते हुए) बेकार है । उसमें कोई सार ] ऐमे मक्‍कार, उत्तात 
मचाने वाले लोग, कमर थी कमान वन जाने तक शिद्धा रटने हैं । 
दयाल : बेटी, मेरी सुनी वात में सार नही है, यह मत गहो ! पंडित रद्ेश्यर 
ज्योतिषाघार्य वपा-क्या भविष्ययाणी कर रहे थे बह तो तुम**" 
ज्ञाई : आपने उस्त कोरी बावास करने वाले बडबड़-गरीफ श्री श्रीएदेश्वर 
ज्योतिपाधाय की भली चलाई । वे बह रहे थे हि हमारे ये, पेम्बर आफ़ 
कॉमर्स के अध्यक्ष बनेंगे ! लेकिन असलियत यया हुई ? प्रियरंगनदास का 
बह पिटदू, बह साली सकलसवाला, भारी बहुमत से चुन लिया गया!” 
(इतने में टेलीफोन वी घंटी सनसनानी है।) इसलिए में बहती हूँ कि उस 
डीग बधारने वाले ज्योतिषी का नाम भी मतसीजिए | ये चेम्वर के अध्यक्ष 
नहीं बने और ने अब भविष्य में बनने पी लेशमात्र सम्भावना है। झरा 
बह फोन उठादए | अगर इनवा। फ़ोन हो तो याद दिला दीनिए कि में 
भोजन के लिए घर पर उनकी राह देस रही हूँ । 
दयाल : (रिसीवर उठाकर) हलो ! यरा-यस, मैं दयाल ! जी ! विश्रम जी का 
पसंनल रोक्रेटरी । हाँ मु आपटर नून मंडम ! विक्रम जी अभी कारखाने 
से नही लोटे हैं ! जी हाँ ! वाई साहव घर पर ही हैं। (रिर्ीवर पर हाथ 
रखते हुए) जाई ! रूपाल़ी के रकूत से फोन है | हेड मिस्ट्रेंस घोल रही 
हैं ।'"*जी'' “अभी आयी*** 
जाई: (चोकफर) रुपाली के स्कूल से ? दस छोकरी ने फिर वया नया बसेड़ा 
सड़ा कर दिया आपछिर ! (दोड़फर रिसीवर उठाती है।) हलो ! मैं मिप्तेज 
राजेख्र--जी--रूपाली । की माँ ! हाँ ! हाँ! हाँ ! अच्छा । घुटिया काट 
डाली ? मगर यह कंसे राम्भव है ? जो केची मिली हैं ? कहाँ 
मिली--अच्छा ! मगर यह रूपाली ने ही किया है यह इलज़ाम लगाने के 
लिए सबूत वया है ! जी ! बही में कह रही थी--मैं छानवीन करती हूँ । यह 
खिड़की से बाहर फेकी कंची कितनी बडी है ?--जी ! जी'*'दर्जी की कंची 
की तरह !*"**'“मतलब यहहुआ कि किसी ने जान-बुझकर"******जी !*** 
देखिए, उत्त पिछली बेच पर रूपाली बैठती है **“बस-***इस पर से ही''* 
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हाँ हाँ, वो पुरानी धातें ठीक हैं। उस समय उसे काफी सज्जा मिल चुकी है!" 
जी ! हाँ““क्या'*“काफी विययों में ? जी ! सव ?** “नही, मैंने प्रोग्रेस बुक 
पर दस्नखत नहीं किये है" नही” “ तो | उसे आप प्रोग्रेस बुक के 
साथ--फौरन घर सेजिए'''जी !““मैं गाडी शिजवा रहो हूँ! जी हाँ ! 
कल मै स्वयं आपसे आकर मिलूँगी। जी--थ कस, धन्यवाद (भारीपन से 
फोन रखती है ।) बालाराम--जाकर ड्राइवर से कहो कि वह गाडी ले जाए 
और स्कूल से रूपाली को तुरन्त ले आये ! और सुनो“ ऊपरी मजिल पर 
मेरे कमरे में सिलाई की मशीन रखी है, उसी की दराज में बडी कंची रखी 
होगी--सीने पिरोने के सामान के साथ, वह ले आता ! देखना--तयी है 
बिल्कुल | (वालाराम जाता है) पिताजी, मुझे इस रूग़ली के लच्छन कुछ 
नेक नजर नही आते ! 
दयाल : वया गड़वड़ हो गयी ? 
जाई : लगता है, औलाद अच्छी निकले इसके लिए माँ-वाप की तकदीर भी 
अच्छी होनी चाहिए ! कितने भी लाड से रखो--उन्हे बड़े प्यार से सम- 
झाओ या डॉट-डपट कर उनकी ख़बर लो--उन पर कुछ असर नही होता ! 
मुझे लगता है यह लड़की किसी दिन भेरे गले मे फाँसी डलवाएगी । 
दयाल : मगर बेटी इतना चिढ़ने की आख़िर बात क्या हुई है ? बया रूपाली 
ने किसी से झगडा किया है ? 
जाईं : यह झगड।-फसाद तो रोज़ की ही बात है पिताजी | पिछले महीने उसके 
द्वारा एक अध्यापिका के बदन पर केवाँच फेंकने से एक बखेड़ा खड़ा हो 
गया था---अब आज यह दूसरा । कहते है गरुड साहब को बेटी की वेणी का 
छोर ही किसी ने पीछे से काट डाला । आपको याद है गरुड की बेटी ? 
अरे बही---₹पालो के तेरहवे जन्मदिन पर, अभी कुछ दिन बीते, पार्टी में 
आयी थी | उसके लम्बे वाल बिल्कुल उसके घुटनों तक पहुँच रहे थे, काचे 
काले धने-धने वालों बाली वह” 
दयाल : और किसी ने बेचारी के इतने अच्छे वाल ही काट डान्ने / ऐसी 
क्या शरारत ! १ 
जाई : शरारत तो शरारत और कतरनी कहाँ नदारद वी, जानते हैं ! कटफ 
से वाहर फेक दी, वह मेदान में पडी मिली । वह हेदमिस्ट्रेड बढ 
कि यह सारी शंतानी रूपाली के सिवा और दुसरा कोर्ट झट 
सकता 
देयाल: मगर टस तरह का इलजाम लगाने के लिए उतई ८: सबूद कप है? 
जाईं; सबूत नही है इसीलिए वह सम्भलकर बोल रही शी ०्ददर झुन्न अपनी 
इस बेटी का कोई भरोसा नही है । (वालाराम छ्क-# ।$--- 
402४८ 
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जाई * बब तो कोई शक ही नहीं रहा | हय् पटकी का ही काप है। उसकी 
चीयत ही पयत्र है। आज त्तो में मार-मारकर उमकी चमड़ी उपर 


जाई अब और कौन-सी वहकीकात बाकी है पिताजी । इग छोफ गे मे ट्मारा 
पार लोगों के बीच हक्जक ये रहना मुश्किक कर दिया है। पिछली 


छमाही पेश मे पट सारे किया मे फ्त हुई है, इ्गतिए इसके पर में 


सगाती फ़िर्ती है, सब्ती ग-झगरवी रहनी है इगलिए कोई ध्गके आगपाय 
भी नहीं फटक्ता / जब ते रह गाल मे ही इसके के वमान हैं तो झम लटकी 


उैयाल छोजझे बेटे ।.. “इतना गुस्गा नही करते । और अभी तो सूयाती का- 


आप सब लोग उसे नन्‍्ही, वायमदश गमते है इ्यत्ित बह दतनी मिर 


पर चढ़े भरी है। उसके पिया गमगते है | तीनो लोगों के कोई सुन्दर, 


में रुूपाती “मम्मी सॉम्म, आज हमारी अलास में बेहद मजा 
वह सिवसिक्ता कर हँंगती हुईं भीतर अकेश करती है 


हैंगी के घर गिर पर उठाने लायक मजा कौन सा 
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री कक 


जाई : हूँ ! तो किसी शैतात ने उसकी बेणो पर कतरनी चला दी और इसमें 
तुझे मज़ा आ गया! अगर योई कल तेरी चोटी को इसी तरह काट कर 
छाँट दे तो ? 
रूपाली : अरे घत्‌ ! किसकी मज़ाल है जो कंची चलाए ! मैं उसके चेहरे पर 
एप्रिड झोक दूंगी । 
जाई : (आश्ययं से) एसिड ! कहाँ देखा तूने यह सब ? 
रूपली : परमों ही एक फिल्म देखी थी, उसमे देसा है ! वह डाकू हीरोइन को 
ऐप्लिड फेंकने की कैसी घमकियाँ दे रहा था और ****** 
जाई : देखा पिताजी, देख लिया आपने ?--कहाँ तक पहुँच चुकी है आपकी 
नातित रूप ! मुझे सब पता चल चुका है फि सामने की बेच पर बैठी हुई 
शोभा की बेगी का छो र किसने काटा है और किस क्तरनी से ! 
रूपालो : (चॉककर) कि'''सने'''काटा था ? 
जाई : घरमें कटाई-सिलाई के काम के लिए मैंने परमों ही एक कंची 
सरीदी थी, वह आज सुबह से गायब है । मैंने कल रात ही उसे मशीन को 
दराज में रखा था। वही कंची तुम्हारी क्लास की खिडकी से बाहर फेंक दी 
गयी है। किसने फेंकी है'”*? 
रूपाली : (चीसकर) झूठ, सरासर झूठ है। विल्कुल झूठ [“*“फिजूल ही*** 
झूठ-मूठ का इलज़ाम मत सलगाओ मुझ पर--मैं“”*मैं”“*“मैं कुछ नही 
जानती--मैरा उससे कोई सम्बन्ध नही । 
जाई : तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस का बुछ देर पहले फोन आया था। 
देयाल ; मैं सच कहता हूँ बेटी, जब तक वह कंची तुम्हारे हाथ में न आ जाय, 
तब तक तुम*** 
जाई : पिताजी | आप वीच में मत पड़िए ! बोलो ! पिछली छमाही परीक्षा 
में तुम्हें कितने मावस मिले हैं ? 
रूपाली : मैं सब विपयो में पास हो गयी हूँ । 
जाई: अच्छा ! फिर जरा अपनो प्रोग्रेस बुक दिखाओ तो, कहाँ है ? 
झूपाली : मेरी प्रोग्रेस बुक अभी तक मिली नहीं है ! 
जाई: (गुस्से से) अच्छा ? (उसके बस्ता छोनते हुए) देखू । देखूँ तो सही"** 
(वाली चिल्लाती रहती है ।) 
कट (चिल्लाबे हुए छीना-झपटी के साथ) मेरे बस्ते को हाथ मत लगाना 
बोेई ! 
(बस्ता खुल जाता है। जाई उसे उलटा कर सारी वितावें बाहर फेंक 
देती है और उसमें से श्रोग्रेत बुक बाहर निकाल लेती है और ज॒ से 
डॉटतो है।) अब चलो, चुपचाप हट जाओ एक तरफ | झूठी 
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(खोलकर देसती है) ये''*यहाँ मार्ग में काठा-काटी किसने की है 
तुम्हारी अध्यापिका मे ? नहीं न? और ये पिताजी के दस्तसत किसने 
किये है ? 
रूपाली : (हिचकियाते हुए) डें“'डेडी मे!" 
जाई : तुम्दे झूठ बोलते हुए शरग नदी आती ? तुम्हारे इंडी पिछले मद्गीगे 
भारत मे थे भी ? ये हस्ताक्षर तुमने हिये हैं । ठुमने अपने पिताजी 4 
जाली दस्तसत बनाए हैं ! तुम्हे ये घन्चे सिसाए गिससे ? 
(बेंतत लेकर उसे मारने वेः लिए लपबती है ।) 
रूपाली नहीं ममी ! मुझे मारो मत, मी ! मी ! 
ज्ञाई : ठहर, आज मैं तुझे ऐसी सजा देती हैँ, जो तुझे झिन्दगी भर याद रहेगो । 
(जाई जैसे ही उसे दो चार बेंत मारती है--राप--गप--तव तय 
“अरे भरे, यह कया कर रही हो जाई ?” इस तरह चीसते हुए वित्रम बाहर 
मे दोडश आता है, जाई के हाथ से छड़ी झपट घेता है और उसे हर फेक देगा 
है । रूपाली गजा फाडक्र रोमे लगती है--"हैडी-इंडी मैंने पुछ भी 
नही किया है, सच !” कहते हुए विक्रम से लिपट जाती है। विक्रम उसे पास 
लेबर पुच्क्रारता है और कहता है, “नहीं नहीं बेटी रूप, तुम्हें कोई 
कभी नहीं मारेगा अब ! चुप हो जाओ वेटी"**अब रोओ मत*'*”इस 
तरह उसे समझाने लगता है विक्रम के पीछे ही पीछे बलराज और बोस 
साल का युवक उदय प्रवेश करते हैं । वे दोनों भोंचनने से यह सब देखते ही 
रहते है !) 
विक्रम: उदय ! पहले इस बेंत को उठाकर बंगले से बाहर फेंक दो । 
(उदय छड़ी उठाकर बाहर जाने लगता है ।) 
जाई; रुप मेरी भी बेटी है । उस पर मुझे बिना किसी वजह के बेंत चलाने 
का पागलपन सवार नही हुआ है। वया वात हुई है इसे आप समझने की 
भेहरबानी करेंगे क्या ? 
विक्रम ; (उदय से) तुम जाओ उदय । 
(उदय जाता है और छड़ी बाहर फेंककर वापिस लौट कर खड़ा हो 
जाता है। इसी दरमियान विक्रम बोलता रहता हैं ।) 
विक्रम: बात जो भी हुई हो फिर भी बच्चे को जानवर की तरह पीटना मुझे 
मंजूर नही है और सासकर नासमझ भोली-भालो छोदी बेदी को इरू 
तरह पीटना तो माफ किया ही नही जा सकता । 
जाई: आपकी बेटी छोदी नहीं है--ज ही बह नासमझ है और भोली-भाली * 
तो वह बिल्कुल ही नही है। वह झूठी है, मककार है, शरारती है। अगर 
आपने इसी तरह उसका ऐसा लाड़ प्यार कायम रखा, तो एक 
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दिन।* 
विक्रम : यह सब घुम क्या कह रहो हो जाई ? झूठो और मवकार कहलाने 
लायक उसमे ऐसा कौन सा कसूर किया है ? और किसका ? 
जाई: उससे ही पूछ देलिए*'“पूछिए ! अपनी क्लास में सामने की बेंच पर 
बैठने वाली एक लडकी की वेणी का छोर इस शैतान ने आज काट फेका 
है! 
€पाली : (रोते हुए) नही'''नही डेडी ! मैंने सच'** ऐसा बुछ**“नही किया है। 
ममी मुझ पर झूठ-मूठ का दोप लगा रही हैं" *** 
जाई: मैं झूठ-मूठ का दोप लगा रही हूँ ? आज तुम मेरी कटाई-सिलाई वाली 
कोची अपने साथ स्कूल ले गयी थी या नही ? 
रुपालो : नहीं तो ! में वह विल्कुल नही ले गयी, मैने तो कंची देखी भी 
नही है । 
जाई : झूठ मत बोलो रूप । फिर वह केची गायब कहाँ हो गयी ? वह उड़कर 
तुम्हारी बलास की बाहर बाली खिडकी के पास कंसे जा गिरी ? 
विक्रम: जरा झको ! बया किसी ने इसे उस लड़की की वेणी को काठते हुए 
आँखों से देखा है ? कोई सबूत है ? 
जाई; मगर वह कंची जो'''''* 
विक्रम : उस कंची को क्‍या तुमने भी अपनी आंखों से देखा है ? अरे एक 
कंची जैसी ट्ूूसरी केची भी हो सकती है | इस पर से ही'** 
जाई : और वह केवाँच वाला पिछला मामला ? 
विक्रम : मैंने उस बारे में पूरी पूछताछ की थी। किसी ने इसे भड़काया- 
बहुकाया था और इसने वह केवाँच की पुडिया अध्यापिका पर छिडक 
दीथी। 
रूपाली : (भोली-सी वनकर) डैडी, में तो यह जानती भी नही थी कि उस 
पुड़िया में क्या है ।*** 
लाई : अब देसिए इसकी यह प्रोग्रेंस रिपोर्ट । सारे विपयो में यह फेल तो हुई 
ही है मगर इसमे मांव्स में तवदोली भी की है और आपके जाली 
दस्तखत कर*** 
विफ्रम : जाई, इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो । अगर लड़की को दिन-रात 
छड़ी की दहशत में रखोगी, तो उसका अम्जाम यही होगा । लड़की धूतंता 
करेगी ही । 
जाई : ठीक है, तो मैं उसे नही सम्भाल राकती । अब आप ही आगे उसकी देख- 
भाल कीजिए । कल उसे अपने साथ स्कूल ले जाइए और वहाँ का वह 
मामला आप हो निपटाइए 
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विक्रम : अगर तुम शात रही तो मैंसब कुछ निपटा लूंगा। आखिर हर्म 
निपटाना ही पड़ेगा। अरे हमारी बेटी है रूपाली, उगसे कीई गलती-ययूर 
हो भी जाए तो हमें ही तो उसे सम्भालना होगा | गह्ी तो क्या हम उगे 
रास्ते पर फेक देंगे ? 

जाई : यह तो मैं भो समझतो हूँ लेकिन" *** 

बलराज : (आगे बढ़कर) छोडों उग बात को, ड्राप देंट सब्जेबद--इस 
बारे में बिटिया के सामने बातचीत होनी ही नहीं चाहिए | विक्रम, भई 
आपने तो मुझे और उदय को आज की सुगी को आनन्द से बिताने के 
लिए दावत पर घर बुलाया था ! 

जाई - फंसी खुशी ? 

बलराज ; यह भी क्या पूछने की वात है है यह पूछो कि बया हुआ । विक्रम 
इइस्ट्री के लिए आज का दिन महान्‌ है। विक्रम चेम्बर आफ कामर्स के 
अध्यद्ष चने गये है । कुछ देर पहले ही यह सबर तार रे आयी है । 

जाई : ये'''चेम्वर के सभापति "यह कंसे सम्भव हुआ ? 

दघाल : और वह रॉली सकलतवासा ? 

बलराज : उन्हें पेरेलिसिस का दौरा पड़ गया था इमलिए उन्होने इस्तीफा दे 
दिया है। तभी एविजक्यूटिव ने एकमत से*** 

जाई : मगर यह हुआ कैसे ? प्रियरणनदास ने/** 

विक्रम : उमीन-आसमान एक कर दिया । बड़ी उठा-पटक की है*'जोश*' 
आक्रोश**'मगर दाल नही ग्रली “उन्हीं का अपना भंडाफोड़ हो गया | 
बलराज, यह राजेन्द्रगगर की हड़ताल ही उनके गले पड़ी । 

बलराज : भई, आप कुछ लोगों को कुछ देर तक घोखा दे सकते हैं मगर सब 
लोगो की आँखों में क्या हर घड़ी धूल झोंक सकते हैं ? आखिर बाजी 
उलटने ही वाली थी ! 

विक्रम : अरे, वाज़ी उलदी तो ऐसी उलटी कि पूछो मत । जाई, एव और सुश- 
ख़बरी है तुम्हारे लिए। वायमर कम्पनी के प्रेसिडेंट से आज फ़ोन पर बात- 
चीत की मैंने । सोचा, एच बार और कोशिश की जाए | बस, वहाँ भी 
प्रियरंजनदास का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। उसे इन भीतरी बातों 
का बिल्कुल पता ही नही था ) 

धलराज : जब फोन पर बात चल रही थी तभी उन्होंने अपने जनरल मंनेजर 
को बुलाकर उसकी अच्छी ख़बर ली । 

दयाल : आखिर नतीजा क्या निकला ?ै 

बलराज: उन्होंने अगले एखवाड़े कोलेबोरेशन का करार करने के लिए हमें 
जर्मनी बुलाया है । 
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कम: यह काम तो आप लोग हुआ हो सर्माझए । 

ल: मुझे लगता है कि विक्रम जी के ग्रह अब अच्छे हो रहे है ! अच्छी ग्रह: 
दशा है । 

ई : फेन्टास्टिक ! विलक्षण ! मतलव यह हुआ, अब आप तीन साल के 
लिए ०० 

क्रम: तीम नही, मैं पाँच साल तक चेम्वर का प्रेसिडेट रहूंगा । 

ई: (हाथ मिलाकर अभिनदन करते हुए) काग्रेच्यू लेशन्स । बहुत-बहुत 
बधाईयाँ ! आज मेरा एक सपना साकार हुआ है । में बता नहीं राकती 
कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। इसी तरह अब आप अगर कुछ 
दाँव-पेच और खेले तो मैं सच कहती हूँ कि राजेन्द्र उद्योग समूह की सारी 
व्यवस्था भी आप हो के हाथों में'** 

क्रम: ज़रा धैर्य से काम लीजिए देवीजी !***यह इतना आसान नही है। केबल 
मैं अपने अधिकार के शेयर माँग भी लूँ तो भी उनको पाने से कुछ काम 
नही बनेगा । वाकी के शेयर होल्डर भी हैं और अभी तो उन पर प्रिय- 
रंजन दास की पूरी पकड़ है, फिलहाल यही सही । 

दयाल : वह भी अब ढीली पड़ने लगी है, विक्रम जी । 

विक्रम : इसीलिए हमें समय का इन्तजार करना चाहिए। सम्भव है''' (रुकता 
है !) 

जाई: पिताजी ! ज्योतिपाचायं पंडित रुद्रेश्वर की पहली भविष्यवाणी तो सच 
ही मिकली । 

दयाल : तो फिर एक दिन दुमरी भी सच हो जाएगी । हि 

बलराज : उन्होने दूसरी भविष्यवाणी क्या की थी ? 

दयाल : प्रियरंजनदास के ग्रहों में अकाल मृत्यु का योग है; और उसके बाद 
राजेन्द्र उद्योग समूह*"* 

घलराज : अरे नही वावा, उसमें कोई सार नही है । अपने लिए तो जो यह 
है, इतना ही कारोबार काफ़ी है। हम तो इमी में तृप्त है । 

जाई : यही तो हमारा आपसी मतमेद है बलराज । 

विक्रम : यार तुम ठहरे ब्रह्मचारी, तुम्हें संतोष की साँस लेने में बया देर लगती 
है? 

बलराज : ओर तुम्हारी कौन-सी पाँच-दस सतानो की रेलम-पेल है कि पेसा*** 

जाई: यह मिर्फ़ पैसों का मसला नही है वलराज । भारत के जो इने-गिने उद्योग- 
पतियों के घराने हैं, उसमे इनका नाम भी शामिल होना चाहिए''* 

बसराज : बस कीजिए, एकदम रॉकेट पर चढ़कर उड़ान भरने के सपने मत 
देखिए | अब जो कुछ मिल पाया है, उसकी खुशी मे आज हमारा मह मोौठा 
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करवा रही हो या वस सूसे ही 

जाई : ओ माँ! मैं तो अपनी धुन में भूल ही गयी थी। आपको मुझे फ़ोन पर 

पहले ही मूचना तो दे देनी चाहिए थी ? अब ज़रा" 

रूपाली : ममी, आमरम के डिब्बे योलू ? 

विक्रम ; (उप्ते शाबाशी देते हुए) देदूस लाइक ए गुड गले । इगे कहते है होशि- 
यार बेटी । (रपाली भीतर दौड़ जाती है ।) 

ज्ञाई: बस पाँच मिनटों मे आपको सूचित करती हैं । (भीतर जाती है ।) 

विक्रम: बलराज, देसा ? रू कंसे रसोईघर वी तरफ दौड़ी गयी! सच 
ए फाइन गर्ल--फितनी प्यारी बेटी है।*** 

बलराज * मगर वित्रम, इसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है । खाली दिमाग 
शैतान बय कारसाना वन जाता है दोस्त । इसलिए उसे इस उम्र में सेल- 
वूद और पढ़ाई-लिखाई में जी जान से लगा देना चाहिए । 

विक्रम : हाँ। वह तो**'मगर यह करेगा कौन ? हम दोनों त्तो कारखाने के 
काम में किस तरह उलसझे हुए है।"* 

बलराज : यह सही वहाना नहीं है | उदय, तुम्हे यह बम अपने डिम्मे लेना ही 
होगा । तुम सुबह-प्राम फुरसत में रहते हो । सुबह उसरो पढ़ाई करवा लिया 
करो और शाम को *** 

उदय - जिमखाने में टेबल टेनिस--पही चाहते है न आप | बस्च डत“हों 
जाएगा। 

विक्रम . मगर साहब बहादुर, वहाँ छड़ी का इस्तेमाल मत करना, हूँ ! 

बलराज : वह क्‍या छडी काम में लाएगा ? उसके लिए तो डौटकर बोल सकता 
भी सम्भव नहीं होता । मगर क्याद। मिठास भरे व्यवहार से उसे सिर पर 
मत चढा लेना उदय | (उदय मुस्करा देता है ।) 

विक्रम: बलराज, अब चेम्बर के सदस्यों को एक शानदार दावत देनी चाहिए । 
में समझता हूँ ताजमहल में*"* 

बलराज : ताज किसलिए? यहां तुम्हारे रूपविला में ही लॉन पार्टी देंगे । 
किसी भी शाम को हो जाए। 

विक्रम : यहाँ नहीं। वैसे यहां मुझे कोई एतराज़ नहीं होता मगर मैं नहीं 
चाहता कि बह यहाँ आये । वही *** 

बलराज : प्रियरंजनदास ? 

विक्रम: हाँ । एक बार माँ आ जाएं तो मुझे मंजूर है, मगर वह हरगिजझ नहीं 
आना चाहिए । « 

बलराज : पर मेरे साथी, अब तुम चेम्बर के रामापति हो । 

विक्रम: चेम्बर के सदर की हैसियत से मैंने राजेन्द्रगगर की हड़ताल खत्म 
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करने की कोशिश में अगुआई करने का फैसला किया है, लेकिन 

इयाल : हड़ताल बंद करना क्या हमारे हाथ में है ? अगर हमने मान्यता प्राप्त 
यूनियन के लीडरों के साथ समझौते की बातचीत छुरू की तो ज्यादातर 
मजदूर उसे मानेंगे नही । वे तो चाहते हैं कि बातचीत डॉ. कृष्णा नाईक 
से की जाए और कृष्णा नाईक कैसी तिकड़मी तोप हैं यह तो आप जानते 
ही हैं। 

घलराज : उस भस्मासुर को तो कभी-न-कभी भस्म करना ही होगा, नहीं तो 
बह किसी दिन हमारे सिर पर ही हाथ रख देगा । 

विक्रम : क्यों, राजेन्द्रनगगर में तो उसका बड़ा दबदवा है ! उसकी दहशत से*** 

दयाल : दहशत ! अरे उसने दिन-दहाड़े खून करवाए है, विल्कुल खुल्लम- 
खुल्ला । 

विक्रम : तो फिर इस डॉ. कृष्णा नाईक का मजदूरों पर जो प्रभाव है, उसे कम 
करना ही चाहिए मगर अभी वह समय नही आया है। पहले यह हडताल 
समाप्त करवानी होगी । भले ही उसके लिए हमे कृष्णा नाईक से बातचीत 
करनी पडे । 

दयाल : मगर यह कैसे मुमकिन है? जब तक प्रियरंजनदास मंनेजिग 
डायरेक्टर है तव तक तो वह इंच-दो-इच भी पीछे नही हटेंगे । 

विक्रम : वह देखेगे। (कुछ सोचकर) दयालजी ! आपके वे ज्योतिपाचार्य 
पंडित रद्रेश्वर की भविष्यवाणी इस तरह अचानक सच हो जाएगी इसकी 
तो कल्पना ही नही थी । है न ! 

दयाल : तुम कुछ भी कहो--मानो न मानो, उसे कोई सिद्धि अवश्य प्राप्त है। 
उसने जो भविष्यवाणी की वह सच ही साबित हुई है। 

विक्रम : क्‍या अभी भी उनका मुकाम यही है ? 

दयाल : जी हाँ, फिलहाल तो मुकाम यही है । 

विक्रम: तो फिर उन्हें कोई विशेष उपहार तो अवश्य देना चाहिए । 

दयाल : क्या मैं उन्हें बंगले पर ले आऊँ ? 

थिक्रम : बंगले पर नही, ऑफिस मे । मेरे केबिन मे ले आइए | मूझे उनसे और 
भी कुछ पूछना है। 

प्रलराज : अब और क्‍या पूछना चाहते हो ? वया इस बारे में पूछना है कि 
प्रियरंजनदास कब और कंसे मर रहे हैं ? 

विक्रम: (नकारते हुए) चू-चू-चू-चु नही भाई ! मेरा उससे क्या वास्ता। मैं 
तो कह रहा था 'कुछ जनरल ***आम वातें ? जैसे--अवब अपनी इस रूप 
के बारे में 

बलराज : (उसकी तरफ आँखे गड़ाकर) मेरे दोस्त, एक बात कभी मत 
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भूलना---वाइस़ मैन झूल देयर स्टास, फूल्या ओबे देम--समशदार अपने 
सितारों पर हुकूमत चलाने है और मू रस उनवा हुक्म मानते हैं । 

विक्रम ; मैं जो कह रहा हूँ उसे ठोक से समझ तो सो बलराज ! मुझ्ते एक गुम« 
नाम एन आया है। कोई राजेन्द्रनगर का मझदुर है। हो गत्ता है वह 
कृष्णा नाईक वा आदमी हो। मुझे डर है कि'*'प्रियरंजनदास की जाने 
खतरे में है । 

बलराज : उस पत्र में लिपा क्या है ? 

पिक्रम : (जरा सोच-विचार मे) वैरे** मतलब" “55 “अगर प्रिपरंजन दारा गी 
हत्या १र दी गयी और राजेन्द्र उद्योग समूद आपके अधियार में आ गया 
तो डां. कृष्णा नाईक शो बावलाप करमे के बारे में आपकी कया मीति 
रहेगी ?”-..यह पूछा है उराने । और लिपता है*** (ग़्ता है) 

बलराज : और पवया ? 

विक्रम: और'''और''कुछ नही” 

बलराज : यह पत्र तुम सीधे पुलिस को भिजवा दो । 

दयाल : मगर उससे हमें क्या करना है ? वे अपने आप देस लेगे। बयां उन्होंने 
हमारे लिए कभी अपनी ओर से कोई भमलमनयाहत दिसाई हैं ? 

विक्रम : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं । इसके अलावा मुझे फिलहाल डॉ. सुप्णा 
नाईक से बुराई मोल नही लेनी है। 

बलराज : तो फिर तुमने कया करने वा फंसला किया है ? 

विक्रम : मौन सर्वार्य साधनम्‌ू--वस | समझ लो ! (रककर विचार करने 
लगता है ।) 

बलराज : फिर अब विस गहन विचार में पड़ गये ? 

विक्रम : विचार'“'यह'''है''' कि" सामपो''*कुछ ऐसा हो हो जाता है तो 
फिर उसका परिणाम क्या होगा--(होश में आकर बड़बडाते हुए) मैं यह 
सोचकर नही चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा ही । मैं पह नहीं चाहता कि 
ऐसा हो भी “लेकिन समझो 5 5** 

बलराज : भौन स्व्रोकृति सक्षणमू--फिर समझने को क्या रखा है ? राजेदध 
उद्योग समूह तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा, फिर तुम्हारी करतंबगिरी के 
लिए बस आसमान की ही एक सीमा रहेगी, यह सब बताने के लिए किसी 
ज्योतिषी को बुलाने की क्या ज़रूरत है ? फिर भी मेरे दोस्त, मेरी एक 
सलाह मानो; भविष्य के गर्भ मे क्या है, उसे जानने के लिए गलत दिशा 
मत अपनाओ । अपने मन में भी यह रूपाल'' 'मत*** 

विक्रम : तुम कहना क्‍या चाहते हो ? कुछ तो बताओ ) 

बलराज : विक्रम, मेरी वायी आँख फड़क रही है कही तुम्हारी मनोकामना" 
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(इतमे में भीतर से रूपा दौड़ी आती है और'**) 
रुूपाली : चलिए डैडी। चाचाजी, नानाजी--उदय, चलिए न ? भीतर मैंने 
सारा खाने का सामात सजाकर रखा है--ज रा देखिए तो ! 
बलराज : आओ चलो देखें"“चलो उदय“ (कहते हुए वह भीतर जाता 
है, साथ में उदय भी । दयाल भीतर जाते-जाते रुक जाता है ।) 
दयाल : वह खत, जरा देखने को मिल सकता है? 
विक्रम : (चौककर) खत ! अच्छा ! वह खत ! (चारों तरफ़ का आभास लेते 
हुए) आपको बताने में कोई हज नही है। चिंटूठी वर्ग रह कोई नहीं आयी । 
वह मजदूर मुझसे मिलने सुद ही आया था। 
दयाल : मुझे यहो लगा, क्योकि मैंने ही उसे आपके पास भेजा था । 
विक्रम : वह बेशर्म मुझसे नगद रकम माँग रहा था | मैंने उससे कह दिया कि 
मैं इस झमेले में पड़ना नही चाहता---पहले तू निकल जा यहाँ से 
दयाल : वैसे वह कोई झमेला वर्ग रह नही है विक्रमजी । फिर भी आपने जो 
किया वह ठीक हो किया । लेकिन '"* 
विक्रम : मुझसे--यह सब झमेला होगा मही । मुझे यह सब पसन्द भी नही है । 
मैं मानता हूँ कि वह दुष्ट इसी काबिल है कि कोई उसे मार डाले''' मगर 
मुझे'"उस उसझन में किसी भी तरह पडना नहीं है। इसलिए इस वात 
को जगजाहिर मत होने दीजिए । लेकिन ज्योतिपाचार्य पं० रुद्रेश्वरजी को 
मेरे पास ज़रूर ले आइए--केबिन में । 
दयाल : आप इस बारे में वेफिक्र रहिए । (जाता है ।) 
विक्रम : (ककर स्वगत) 
भविष्य की वाँदी पर खड़ा हूँ मैं किसलिए ? 
किस फने की मणि का मोह हो गया है मुझे ? 
क्यों गूंज रही है मेरे कानों मे वस एक ही भविष्यवाणी ? 
नही मानता मैं ऐसा कुछ हो जाएगा 
नही चाहता मैं घटित हो जाए ऐसी घटना 
मगर" हो ““जाए“''अगर'“'तो'** 
(भीतर से रूपाली “डंडी'''डेडी'--पुकारते हुए जल्दी-जल्दी 
दौड़ी जाती है।) 
रुपालो : डेंडो ! बया हो गया है आपको ? सब लोग भोजन के लिए आपका 
इन्तज़ार कर रहे है, ओर आप अभी तर यही हैं! चलिए न, जल्दी 
चलिए''* 
(वह विक्रम वा हाथ पकड़कर भीतर ले जाती है ।) 
+-अंधकार--- 
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(लगमग छूट मात बीत चुके हैं। रुपविसा मा वही दोवानथाता । सुबह दस बे 
का समय हैं । बहुत-सी पाइले एक तियाई पर रखी हुई हैं भौर जाई पाग के भासन पर 
बैठी हुई, एक-एक फाइल उलटवर देख रद्वी है? उत पर बट मुछ टिप्पणी भी लिखती 
जा रही है। ऊपर से वह शांत और गम्भीर नजर घाती है, मगर भीतर ही भीतर वह 
बहुत परेशान भौर भनमनी है। दयासजो फोन पर बातें कर रहे हैं। बी द्वो में पौत 
के रिसोवर पर हाथ रखकर वह जाई वी भोर मुड्कर पूछते हैं--) 


दयाल : प्रेस के प्रतिनिधि आ रहे हू । उन्हें यही माने के लिए बहूँ ? 

ज्ञाई: अगर इन्हें उत मुलाक़ात में भाग लेना है तो प्रेस कास्फेंस यही रखती 
पड़ेंगी। 

दयाल: (फोन पर) हाँ ! कारफ्रेस यही ! हाँ, रूपविला में ही होगी, समझे 
आफिस में नही और देखिए, प्रेस वालों को एक सूचना दे दीजिए-- ज़रा 
गोपनीय ढंग से--समझे । ““'हाँ। साहव की तबियत अभी इतनी ठीक 
नही है जितनी होनी चाहिए | --हाँ--हाँ--प्रियरजनदास के मरने का 
सदमा--उतना नही, मगर उस खूनी हमले में उन्हें अपनी माँ के मर जाने 
का जबर्दस्त धक्का पहुँचा है। हाँ--हाँ--भले ही उस घटना को चार- 
छह महीने हो गये हो--लेकिन साहव उस टेशन से अभी भी निकल 
नही पा रहे है-मही--नही ! उन्होने घर पर ही बेठे-बेंठे कामकाज 
देखना शुरू कर दिया है। और वह कर बया सकते हैं । राजेन्द्रनगर की 
जिम्मेदारी भी सम्भालनी पडती है--इसलिए उनके कई काम अधूरे रह 
जते हूँ--लोग कम हूँ । जी यह्‌ हालत है--राजेन्द्रगगर से बलराज बस 
आने ही वाले है-- हाँ, हर दूसरे-ती सरे दिन उन्हे घहाँ जाना पडता है--नही 
तो फिर मैं जाता हूं--या फिर श्रीमती विक्रम जाती है ! हाँ--हाँ-- तो 
असल' वात यह है कि मुलाकात के समय आप कोई उनसे--हाँ---साहव 
से, उम खूनी हमले के बारे में कुछ ऐसा मत पूछिएंगा | हाँ--वही ! फिजूल 
हो इरीटेट करने वाले सवाल मत पूछिए बस ! हाँ--हाँ--वे परेशान न 
हो जाएँ बस ! हाँ-हाँ--पूछिए । नयी योजनाओं के बारे में पूछिए, कंसे यह 
रजिद्धनगर की हड़ताल समाप्त हुई--यह पूछिए ?--हाँ--हाँ--प्रशा- 
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सन चलाने में तो वह माहिर हैं, विल्कुल | --अपने विता से उन्होंने यही 
तो विरासत में पाया है । अजी, इतना भारी धक्का पहुँचा है उन्हें, उनकी 
जगह कोई और होता, तो उसके छक्के छूट गये होते--मगर यह हिम्मत्त 
नही हारे; बरावर रोज़ का अपना काम और काम का सही इंतजाम, इस 
पर इनका पूरा ध्यान है। इसे कभी पकड़ से बाहर नही होने दिया इन्होंने । 
--हाँ-हाँ--आप कभी भी आइए । हम आपका इन्तजार ही कर रहे हैं। 
ओ--कै---ओऔ--के (रिंसीवर रख देते है ।) 
जाई: आपने तो उतसे कह दिया कि 'कभी भी आ जाइए !” मगर बलराण को 
तो लौठ आने देते ! उनके सिवा प्रेस के लोगों का सामना और कौन 
करेगा ? देखिए, मुझसे तो यह नही स्ेगा पिवाजी, और इनके बारे में 
जोखिम उठाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नही हूँ । 
दयाल : भरे बेटी ! प्रेस के लोग आयेगे तो उन्हें यहाँ वेटिंगरूमे मे बिठा रखेंगे 
“-यहाँ उनका चाय-नाश्ता निपटा देंगे । अपना सारा काम सही हो जाए, 
तब फिर उन्हें बुलवा लेंगे । 
जाई: (काम करते हुए) भगवान्‌ जाने, आज की यह प्रेस कान्फ्रेस बिचा किसी 
बाघा के, किस तरह पूरी होती है ! 
दयाल : कमाल है ! ऐसा कौन-सा डर तुम्हारे दिल में घर कर गया है जाई ? 
अरे इस प्रेम कारफ्रेस का मतलब कोई पुलिस की तहकीकात नही है। 
जाई: एक बार पुलिस की तहकीकात चल सकती है''"बयोंकि उन्होने जो 
भी पूछना होता है, चे सीधो तरह पूछ लेते है'*“पता नही चलता । भगर 
मे प्रेस के लोग पूरे घाघ होते है, घाध ! बस सनसनीखेज खबर बनाने 
के लिए वे खोच-सोच कर, कहाँ-कहाँ से, मसाला खोज निकालेंगे''' 
दाल : यह सब तुम मुझ पर और बलराज के भरोसे छोड़ दो । बस तुम सिफफ़ 
साहब को सम्भालो। अगर उन्होने अपनी जवान पर काबू रखा'"'तो”** 
मैं कहता हूँ कि अगर वह खामोश ही बेठें रहे--तो'** 
जाई: वही तो बहुत मुश्किल है, पिताजी | पुलिस तहकीकात के समय उन्हींने, 
कंसे हमारे होश गुम कर दिये थ्रे--याद है न आपको ? 
दयाल : होश ! भरे मै तो पसीना-पसोना हो गया था। बात थी बिल्कुल सीधी 
सादो; एक शाम राजेन्रनगर का एक भज़दूर दबे पांव ललितमहल में 
घुसता है और प्रियरंजनदास पर वार कर उनका खून करने लगता है, 
'समी ललितामोरीजी उनके वचाव के लिए वीच में आ जातो है, इसलिए 
बह उतका भी खात्मा कर देता है। उनकी चीखें सुनकर बंदूकधारी गोरसा 
संतरी दोडा आता है और गोलियों की बौछार कर भागते हुए खूनी को 
मार डालता है । सारी बात यहाँ अपने-आप खत्म होती है। मगर पललिद्र कक 
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का यूनियन लीडर डा. कृष्णा नाईफ पर शक्र होता टीक ही है। पुलिस 
अधिकारी दग मजदूर के, ठा. कृष्णा नार्टक से सम्यन्ध होने की छात्बीन' 
कर रहे थे। इसलिए थे जाँच पड़ताल के लिए रुपविला पहुँचे थे । उस 
समय इन्हे कानों में तेत डालत्र सब सुन लेना चाहिए था--वस छुट्टी 
होती--मंगर नही; साहब बोल गये वह मजदूर कैसे उनसे मिलने आया 
था, कैसे मैंने उसे उनके पास भेजा था, वर्गरह-वर्ग रह । यह सब उगलकर 
उन्हे अपने पर ही कीचड उछाल लेने की ज़रूरत ही क्या थी ? चलो, जो 
हुआ वह भी ठीक हो गया। पुलिसवालों को यक्नीम हो गया कि इसका 
दिमाग ठीक नहीं है; इगीलिए वे अंट-गंट बके जा रहे थे । गनीमत है-- 
तभी मेरा छुटकारा हुआ। 

जाई: आपका तो छुटकारा हो गया, मगर मैं इस बंगले मे आजीवत कारा- 
बास में पड़ गयी हूं ) इस घटना को हुए छः महीने बीत चुके हैं, मगर इन्हे 
कितना भी समझाओ, उसे यह भूलने को तैयार ही नही है। मैं बिल्कुल 
सही कह रही हूँ, पिछले छह महीनों से एक रात भी इन्हें चने की नीद 
नही आयी । जव इन्हे शाति नही, तो मुप्ते कंस नसीब हो ? मरने बाले तो 
चल बसे और मेरा सुख-चैन हराम कर गये । यह जिन्दा मौत है मेरे लिए। 
बस सवाल-ही-शवाल, जय देखो तव सवाल । अनवरत वेदना, लगातार 
बेचेनी और तिलमिलाहट भरे तीखे प्रश्त*"*। 

दयाल : मगर विक्रम जी ऐसे कौन-से सवाल पूछते हैं ? 

जाई: वह मज़दूर विशेष रुप से ठीक मेरे ही पास कैसे पहुँचा ? उसका तुम्हारे 
पिताजी के साथ क्या वास्ता था ? वह तुमसे मिला था या नही ? ठुमसे 
उसकी वया बातचीत हुई ? तुमने उस्ते कितना दिया--वह एक नही अनेक 
ऐसे प्रश्न पूछते रहते है। और बार-बार उन्हीं सवालों को भुनते-सुनते 
मेरे तो कान बहरे हो गये है । हे 

दयाल : मैं समझता हूँ, अगर उनकी माँ साहिबा का सून न हुआ होता तो '*" 

जाई: उस बारे में आप मुझसे कुछ न कहिए पिताजी । लोगो के सामने यह्‌ 
सारा शोक-प्रदर्शन उचित हो सकता है; मगर माँ की मौत को ये इतना 
अपने दिल से क्‍यों लगा बेठे हैं? ऐसी कौन-सी बडी ममता, माया, 
बात्सल्य दिया था उन्होंने, जो फूटकर वह रहा है ? जब वह जीवित थी, 
यही उस घर से यह कहकर बाहर निकले थे, “मैं इस जीवन में कभी 
आपकी सूरत तक नही देखूँगा +” ये शब्द--ये उद्गार और किसके थे ? 
इनके ही थे न ? 

दयाल : अब छोड़ो वे बाते । मगर तुमने कहीं यह तो उन्हें नही बता दिया कि 

बह तुमसे मिला था ? 
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जाई: आप मुझे इतनी नादान समझते हैं पिताजी ? 
दयाल : वैसी बात नही है बेटी । पति-पत्नी आपम में बातें करते हुए, कभी-कभी 
सहज ही पास बात भी बोल जाते है। 
जाई: सच पिताजी, मैंने इन्हें बता भी दिया होता । इसमें न बताने लायक 
बात थी ही क्या ? जैसे वह इनसे मिला था वेसे ही वह मुझसे भी मिला । 
मैं इनसे सब कुछ कह देने वाली थी । मगर जैसे ही माँ साहिबा की हत्या 
का समाचार इन्हे मिला इनका रस ही बदल गया । बस वही मैं सतर्क हो 
गयी । मैंने सोचा, करने जाओ भला और सिर पर दूठे वला । 
दयाल : जरा धीरे बोलो जाई*** 
जाई: अब आप ही सच-सच बताइए पिताजी, माँ साहिबा के खून वी बात 
छोड़ दीजिए, मगर वया ब्रियरंजनदास का दुनिया से उठ जाना इन्हें पसंद 
नही था ? अब यह जो हुकूमत मिली है उसका हाकिम कौन है ? मैं तो 
नही न ? 
दयाल : अब विक्रमजी को इस वारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए । 
जाई: मैं भी तो इन्हें वार-बार यही कहती रहती हूँ । मगर इनका मन इन्हें 
व्यों खाये जा रहा है, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता । (एबादम चौंक 
कर दरवाजे की तरफ़ देखती है ।) रूप 55, मैं जानती हूँ तुम आड में सड़ी 
होकर सब सुन रही थी ! (भागते हुए पेरो की आवाज) यह लड़की बहुत 
बिगड़ती जा रही है पिताजी । बेड टू वस्ट । वह उदय इतनी लगने से 
सिखाता है इसे मगर पढने में इसका मन ही नहीं लगता । 
दयाल : अभी अल्हड़ है तुम्हारी बेदी, छोटी है। 
जाई; वह दिखने मे छोटी है पिताजी, मगर है बड़ी खोटो । उसकी दुष्ट बुद्धि 
समय से पहले ही प्रौढ होती जा रही है । मुझे इसो बात का डर है । 
(बलराज की सीटियाँ पास आती सुनाई देती हैं ।) 
बलराज : (प्रवेश करते हुए खुशो से घडी देखकर ) देखो जाई । ठीक समय प्र 
लौट आया या नही ? हमारे वह जीनियस, जिगरी दोस्त, कहाँ है ? 
जाई: वह बडी देर से स्तानागार में गये हैं। फुहारे के नीचे बेठ होगे। वह 
आजकल दिन में दो-तीन बार, धण्टा-धण्टा भर, बाथरूम में शावर के 
नीचे बंठे रहते हैं । 
यलराज : ठीक है, यह तो हमें समझना टी चाहिए कि उन्हे अपनी माँ वी मौत 
का भीषण आपात पहुँचा है। 
ज्ञाई: जैसे इस दुनिया मे और किसी की माँ मरती ही नही ! 
बलराज : जाई ! विक्रम के लिए उनकी 'माँ साहिबा! एक अपनी ही दुनिया थी । 
जाई: दसीलिए इतने वरसों से उनके नाम से भी उन्हें चिढ़ थी । 
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बलराज : उनका वह तड़पना भी उनके स्नेह का दूसरा पहलू था। अपनों माँ 
के सून के लिए कही न कही वह सुद भी जिम्मेदार है, उनके मन का यह 
काँटा उनका दिल छलनी कर रहा है। 
जाई: मगर कया उसमें सचाई का लेशमात्र भी अंश है ? फिर अपने मन में 
खुद ही भूत पंदा कर, उसकी बाघा मोल क्यो ली जाए ? यह तो बस 
अपने-आपको परेशान करना हुआ और दूसरे को भी । 
बलराज : अपराध बाघा के दस भूत से हमे ही उसे छडाना होगा। लेकिन 
उससे नाराज होकर, चिढ़फ़र या उसकी टीका-टिप्पणी करने से वह रास्ते 
पर नही आएगा । सैर, छोडो इसे । दयालजी कासफेस के लिए प्रेग के 
लोग? 
दयाल: वम आने ही वाले हैं। में अतिथि-गृह में उनका स्वागत करता हूँ और 
सब इंतज्ञाम ठीक हो जाने पर इंटरकाम पर आपको वैसी इत्तला देता हूँ । 
जब आप कहेंगे, तब उन्हें ले आरऊँगा। (जाते हैं ।) 
जाई: राजेनस्द्रगगर के मजदूरों के बया समाचार हैं? 
बलराज : बताता हूँ (आवाज़ लगाता है।) बालाराम ! (वालाराम का प्रवेश) 
साहब से कहो कि मैं उन्हे फौरन याद कर रहा हूं । (वह जाने लगता है ।) 
ठहरो--बह ऐसे जल्दी नही आयेगे । उनसे कहना राजेस्द्तगर में गम्भीर 
समस्या पंदा हो गयी है अतः आपको जल्दी बुलाया है । 
जाई : (चकित होकर) ऐसी कौन-सी गस्भौर समस्या" 
बलराज : ज़रा रको तो जाई । बालाराम--उन्हे मेरा सन्देशा जा सुनाओ, 
बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाकर, समझे । 
(वालाराम जाता है /) 
जाई : (फ़ाइलों को एक तरफ पटवते हुए) वलराज, अब यह काम मेरे बूते से 
बाहर होता जा रहा है । 
बलराज : (सीटी बजाते हुए, शरारत से) जो भक्त माँगता है--भगवान्‌ देता 
है, फिर भकत व्यो रोता है ? 
जाई: समझ गयी । अब पहले यह बताओ, वहाँ हुआ वया है ? 
बलराज : मैंते आते ही पूछा था, वह कहाँ है मेरा जीनियस दोस्त । मैंने व्यर्थ 
ही उसे 'प्रतिभा सम्पन्न' जीनियस नहीं कहा था । यहाँ बैठे-बंठे उससे 
राजेन्द्रनगगर के कारखाने के बारे में, उसकी नीति के सम्बन्ध मे, इस मान- 
सिक स्थिति में भी जो निर्णय लिये हैं, वे एक सौ एक टके अचूक निकले 
हैं । कई जगह तो मेरा अनुमान गलत निकला है मगर उसका सही । 
ज्ञाई: यह बीमार हैं, इनके मर की हालत ठीक नही है, फिर भी जब यह एक 
बार काम पर जुट जाते है, तो फिर शेर वन जाते हैं। फिर तो इनके साथ 
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काम करने वालों को भी इनकी छलाँगों के साथ ही दौड़चा पडता है । 

बलराज : दोऊ यही मैं कह रहा हूँ । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि तुम दोनो 
को राजेन्द्रगगर जाऊर फिर से ललितमहल में रटना चाहिए और*"* 

जाई : हम दीनो'''राजेद्धनगर जाकर रह-“ओऔर वह भी ललितमहल मे ? 
ना भई ना * 

बलराज : क्‍यों, इसमें इतना अद्भुत और असम्भव क्‍यों लग रहा है? मैं यहाँ 
रहकर विक्रम इंडस्ट्रीज का कामकाज देखूंगा और तुम दोनों मिलकर""* 

जाई : यह इन्हें तुम ही सुझाकर देखो । यह देयार हो भी जाएँ तो भी इस 
मानसिक दशा में इसका राजेद्धनगर में रहना ढीक होगा, ऐसा मुझे नहीं 
लगता । मैं तो अकेली उनके साथ बिल्कुल ही नही रहेंगी । 

बलराज : क्योंकि, उस ललितमहल में प्रियरंजनदास और ललितागौरीजी का 
खून हुआ या ? भरे ! छोडो, इतनी भी डरपोक मत वनो । उस घटना को 
छह महीने बीत गये है । अब तुम्हे उस्ते भूल जाना चाहिए । 

जाई : यह अपने मित्र को ही सुझाइए । 

(इतने में घरेलू पोशाक पहने वित्रम धीरे-धीरे कदम बढाते हुए 

प्रवेश करता है । उसका चेहरा सर्द और नज्ञ र भटकी-भटकी-सी है ।) 

विक्रम: बलराज, राजेन्द्रगगर में वया घपला हो गया है ? 

घलराज : घपला कंसे होता ! तुम्हारे सारे निर्णय, फैसले अचूक निकले हैं। 
तुम्हें सनानधर से जल्दी बाहर निकलवाना था इसलिए ही मैंने तुम्हें ऐसी 
खबर भिजवाई थी। 

विक्रम : फिर कभी मुझे ऐसी गलत खबरें न भेजना । मेरी साँस एकदम 
घकधक करने सभी थी। राजेन्द्रनयर की ज़िम्मेदारी सिर पर पहाड़ की 
तरह सवार है इसलिए मैं" 

बलराज : यार, तुम्हारा भी बस कमाल है। ऐसा हुआ क्या है जो वात-बात 
में तुम्हारा दिल दहल जाता है। अब तो सब तुम्हारे मन के अनुसार हो 
गया है। अब तो तुम्हें छाती ठोककर"** 

विक्रम : मत के अनुसार ? किसके ? मेरे ? नही वलराज, तुम्हें गलतफहमी हुई 
है। इसका तो मतलब यह हुआ कि इन दोनों की हत्या हो जाए यह मेरी 
इच्छा ६क कै 

जाई: देखा वज़राज | यह बात को कैसे मरोडकर बोलते हैं ! उन दोनों की 
हत्या का इससे वया सम्बन्ध ? क्या आप नहीं चाहते थे कि राजेन्द्र 
उद्योग समूह का संचालन आपके हाथ में आये २ 

विक्रम : हाँ, चाहता तो था ! थोड़ा बहुत''“मामे'।* 

यलराज : मैं भी वस वही कह रहा था । सुनो वित्रम, हमें अपनी सारी थकान 
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झटककर कमर कसनी होगी और नये काम में जुटना होगा । इसके लिये 
आप दोनों को अपना निवारा ललितमहल में रसना चाहिए। में यहाँ 
रहकर** 
विक्रम : (चीसकर) ललितमहल में ! हरमिज नहीं !--विल्कुल नही !! मुन्ने 
जब भी अवसर मिलेगा, मैं इस ललितमहय को नेस्तनाबरुद कर दूँगा । 
जाई : आप ऐसा व्यों कहते हैं, इतनी सुन्दर इमारत*** 
दिप्रम ; (चिस्लाकर) बेवकूफों जैसी बातें मत बवगे ! वह इमारत अब सुन्दर 
भी नही रही। वहाँ का सारा सौन्दर्य भी अब विपैलेपन की सीमा पार 
कर गया है । अगर कोई वहाँ कुछ देर भी रह जाए, तो वहाँ का तेज 
जहर उसकी नस-नंस में भिदे वर नहीं रहेगा।जलितमहल की हवा 
में ही बेएतवारी कीबू समायों हुई है। उसको बैठकों, विस्तरों में व्य- 
भिचार अपनी मस्ती में सलसला रहा है। वहाँ हर कदम पर, क्षरें-जरे 
में एक ही आग भड़फ रहो है--द्वसरे की भिल्वियत को हड़प जाने वी 
हवस !--भले ही उसके लिए खून ही क्यों न करना पड़े; अगर अपने में 
हिम्मत नहीं तो राह पर भटकते हुए किसी हिम्मतवर बहादुर को न्योता 
देकर--उसे कुछ ईनाम देकर काम को निपटाओ $ आज ईताम के लालच 
में कोई भी खुशी के स्राथ किसी का खून वहा राकता है और बात ही बात 
में काम की अंजाम भी दे सबता है। 
जाई : (घवराकर चिल्लाते हुए) विक्रम" 
विक्रम : न किसी को अपने नाम पर शक आयेगया।।* 
जाई: यह सब तुम वया कहे जा रहे हो विक्रम ? 
विक्रम ; मैं तो सिफ़ तुम्हे इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ललित- 
महल अब रहने लायक जगह नहीं रही। उसे तो मिट्टी में ही मिला देना 
चाहिए। 
बलराज : दीक है, इस पर फिर हम फुरसत से सोचेग्रे, लेकिन अभी तो आप 
दोनो को राजेन्द्रगगर के गेस्ट हाउस में रहने में कोई आपत्ति तो नहीं है ? 
विक्रम : कंसे नही होगी ? नही ! मैं राजेन्द्रनगर में कदम भी नही रखूँगा। 
जाई :; मगर यह कव तक चलेगा ? वहाँ का कामकाज देखेगा कौन ? 
विक्रम : क्‍यों ? तुम दोनों तो हो ! रोड सुबह वहाँ साथ निकल जाया करो 
और दित का कामकाज निपटाकर शाम को वापिस आ जाया करो। 
अगर जरूरत पड़े तो शाम को भी वही हक सकते हो ६ सवाल हिस्मत का 
है, फिर वह ललितमहल के धघोस्ट हाउस में हो, या कारखाने के गेस्ट 
हाउस मे ! (हँस देता है ।) 
बलराज : यह बात भज़ाक में लेने लाथक नहीं है। अगर तुमने तय हो कर 
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लिया है हि यहाँ मह्ठीं जाओगे तो फिर हमारे लिए यही एम राश्याह, 
मगर उससे फाग सही घतेगा | हमे कश्म-फदम पर एुम्हारी रागाएु ऐैने 
को शछरत पड़ेगी ) योग पटाँ सुगसे एगातार मिलगा भाहगे, उनझे गुणा" 
काले करनी होंगी । उरा रामग हुम्हारे फेरे हम पते ते सफेगे ? 

विक्रम: फिर गए टेलीफोन किसतिए है ? 

जाई ; गया टेलीफोन पर यारी बसे शी जा सती हैं ? 

पिक्रप : दरा बारे मे फिर सोचेगे। एव मुगछझिग है" 

जाई; अगर हैं राजेखगगर के फा्मों में यहां उन भाऊेगी, शो गशँ रूप फी 
तरफ ध्यान फोन देगा है 

विक्रम एस बारे में हैगे पहणे ही सोच रणा है। अब भागे एगाशी मी सारी 
शिम्मेदारी मैंगे सुद ही उठागे फा ऐैसला किया है। तुम विस्कुसत मी 
जानती कि बच्चो फा रालत-पाणन फंसे फिया जाता है । मुझे अप एसगका 
गम हो गया है । 

क्षाई : तो पा आप औँसे बंद पार, यह भो पहुती है, उस घर विश्यात कररगे 
सगेहै ? 

विक्रम : मैं कान का याध्या सही हूँ । 

जाई; फौग जाते ? पिर भी एवाती ** 

ग्रसराण : बेस | समझता हैं, इस रागय एग यार पर पहस करेगा ठीफ गड्ी है 
(एतभे में दृदर कॉग की घंटी बज उठती है । बतराज उसय्णा रियष्त ढ्याते 
है) पहिए दयाल थी ? 

बधात : प्रेत के गाय लोग आ गये हैं । 

गतराज ; तो फिर पुछ देर याद उन खबकों एपधर शी ले भा६ए | (रिवत 
आप परफे) दीव है गे? उन्हे यद्दी आगे दिया जाए। 

पिक्रम: हो-हाँ इधर ही आगे दो । जिशने गुछ किया थे हो उसे किस मारा का 
डर ? उ्ों भाहे जो पूछने दो । माइ फासणस एश गिगगर'"'गेरा दिए 
साफ़ है।''* 

जाई ; गलव-गलत मत सोधिए । ये योग आपसे फियी यात का भयवाय पूछने 
नही आ रहे है । 

वसराज : विक्रम, पुरागी सारी थाने गमाधा ऐ घुफी है। अय प्रेम ए थो छोग 
भ। रहे हैं थे फेयर एसगा जानने के लिए कि शुमने राजेझ उद्योग गगूह 
को हृएतार को किस सरहू बंद करवाया और मित्र प इंडरट्रीज और राजस 
इंडरट्रीज पा एकोफरण, एगारे गये गंव॒स्प और गशी सो जगा यैं -- इन के यारे 
में । अमर गुम उयके सयातों के सो जयाब दे दोगे सो भी काफ़ी है 

जाई; मैं तो पहुँगी कि जहाँ तप यने आप ऋुप ही रहिए। मैं और ब्रतराज 
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उनके सारे सवालों का जवाब दे देंगे । चाहे तो किसी विशेष प्रश्न पर"*" 

विक्रम: (व्यंग से) मैं जानता हूँ कि इन कुछ दिनों में तुम और बलराज बहुत 
ही बुद्धिमान, कार्यकुशल, और नीतिनिपुण हो गये हो । लेकिन मैं बिल्कुल 
मंदबुद्धि, मूखं और सतकी हो गया हूँ, यह मानने को*** 

बलराज : यह तुम सब किससे कह रहे हो विक्रम ?ै 

जाई : आजकल जब देखो तब यह उलठा ही बोलने लग जाते हैं। मुझे यह 
समझ में नहीं आता कि इनके साथ फंसा व्यवहार किया जाए ? 

विक्रम : तो आज मैं प्रेत कान्फ स लेता हें । तुम दोनो एक साल तक राजेस्दर 
उद्योग समूह चला कर दिखलाओ । 

बलराज : यह चुनौती तुम मुझे दे रहे हो विक्रम ? मुझ पर से तुम्हारा विश्वास 
उठ गया है शायद । अब तुम मेरी मदद नहीं चाहते !, ठीक है, तो आज 
की प्रेस कान्फ से तुम ही सम्भालो । मैं जा रहा हूँ “(जाने लगता है।) 

विक्रम : (व्याकुलता से उसे रोरते हुए) नहीं बलराज--रको--वापिस 
लौटो--भेरी सौगंध है तुम्हे । (बलराज रुक जाता है ।) मेरे दोस्त, तुम 
जानते हो, मैं ऐसा आदमी नही हूँ---म गर फिर भी--मैं ऐसा वन गया हूँ । 
मेरे पैरों के नीचे की रेत खिसक रहो है'*“और मैं उसे महसूस कर 
रहा हूँ । एक जर्जर कपड़े की तरह मेरा मन छिन्‍्न-भिन्‍न होता जा रहा 
है--जगह-जगह उम्रमें खरोचें लगी हुई हैं'*'बय्ा बताऊँ--मुझे वया हो 
गया है । 

बलराज : (पास आकर स्नेह से) नही-नहीं विक्रम, मेरे दोस्त--मन के हारे हार 
है, मन के जीते जीत । तुम्हें कुछ नही हुआ है ।॥ अपनी कल्पना से निर्माण 
की गयी एक रुकावट में तुम व्यर्थ ही अटक गये हो । तुम्हें जो कुछ लग 
रहा है वह बिल्कुल झूठ है। तुम दिन में सपने देख रहे हो बस । 

विक्रम : (उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए) सच ! तुम्हें ऐसा लग रहा है ? 

बलराज : मुझे बस लग ही नही रहा है, मुझे विश्वास हो गया है कि कोई भी 
मज़दुर तुमसे मिलने के लिए नही आया है'*'तुमने किसी की हंत्था करने 
के लिए न किसी को भड़काया है, और न किसी को रकम ही दी है । 

विक्रम : तुम ठीक वाहते हो । ऐस! ही हुआ होगा*"'लेकिन फिर'”' (विचारों 
में खो जाता है ।) 

बलराज: (कुछ क्षण रुककर) छोड़ो यार । (उसकी पीठ थपथपाता है ) 

विक्रम : अं" (मन सम्भालकर) हाँ-हाँ''मैंने सव कुछ भूल जाने का निश्चय 
किया है। लेकिन कभी-कभी मुझे न जाने क्या हो जाता हैं ॥ अगर बलराज, 
मेरा सन्तुलन विगड रहा है तो तुम मुझे ज़रा सम्भाल लेना'** 

बलराज : विल्कुल चिता न करो विक्रम, मैं एक चट्टान की तरह सदा तुम्हारे 
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साथ हूँ। 
विक्रम : [खुश होकर) तुमने कैसे भेरे मन की बात कह दी ? सच बहूँ वलराज॑, 
तुम जिस स्नेह और ममता के साथ मुझे सम्भाल रहे हो मैं उसके योग्य 
नहीं हूँ । मेरा यह मन बहुत ही गंदे, सूखार, कपटी, स्वार्थी और संशयी 
विचारों की अंधेरी गुफा वन गया है और मैं एक नासमझ, भोले-भाले 
बालक की तरह उसे कुतूहल से देखते हुए उस गुफा में भीतर ही भीतर 
बढ़ा जा रहा हूँ । 
बलराज : (वाहर का शोर-गुल सुनकर) सावधान हो जाओ, प्रेस के लोग 
भीतर आ रहे है । विक्रम, जाई उनका स्वायत करने तुम दोनों आगे बढो 
(दयाल के साथ प्रेस प्रतिनिधियों का समूह भीतर आता है। हर 
एक के पास नोटबुक, कलम है। कुछ के कंधों पर थे लियाँ लटको हुई है 
और कुछ कमरे लिये हुए हैं। विक्रम मुस्कराते हुए उनका स्वागत करता 
है--“आइए दोस्तो, आपका स्वागत है ।” उनसे हाथ मिलाता है । जाई 
सबको नमस्कार करती हुई, सबका स्वागत करती है । बलराज और 
दयाल उन्हे पथोचित आसन देते है । सव वेठ जाते हैं ।) 
विक्रम : साथियो, इससे पहले कि आप लोग मुझसे प्रश्न पूछें, मैं एक नम्र निवेदन 
कर, साराश में आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे 
है। बलराज, ठीक है न ? 
बलराज : विल्कुल--शुरू कीजिए । 
विक्रम : दोस्तो, राजेन्रतगर का प्रबन्ध जब से हम लोगों के हाथ में आया है, 
करीवन एक महीने के अरसे में ही हम लोगों ने उस छह महीनों से चल रही 
हड़ताल को समाप्त करवा दिया | यह कँसे हुआ ? इसका सारा शेंय मेरे 
पिताडी, कैलासवासी शिवशंकर राजेन्द्र के पुण्यों और उनकी प्रेरणा 
बे है । मेरे पित्ताजी चहुत चाहते-थे कि उच्चीग समूह को होने वाले लाभ मे 
मजदूरों का भी हिस्सा होता चाहिए! इसलिए'**(बलराज की तरफ़ 
देखकर) यह मुझे कहना चाहिए या नही, मैं नही जानता"**(बलराज उसे 
बोलने का इशारा करता है ।) बात यह है कि मेरे पिताजी पिछले चौदह 
सालों से यही चाह रहे थे इसीलिए उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े । आज मैं 
उस विवरण में नही जाना चाहता । लेकिन, उनकी यह नीति अपनाने का 
निश्चय कर, मैंने सारी व्यवस्या अपने हाथों में लो। इस कारण हड़ताल 
समाप्त करवाने में कोई बाघा पेदा नही हुई । हम लोगों ने केवल इत्तना ही 
ध्यान रखा कि मजदूरों को मिलते वाले लाभ का यह हिस्सा न शराब की 
गंदी आदत में बहे और न ही स्ोना-चादी खरीदने के मोह में अटके। इसी 
हेतु को पूरा करने के लिए हम लोगों ने नये संकल्प अपनाये है। जैसे ** 
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(अचानक रुक जाता है। उसे दरवाज़े पर ललितागौरी का भूत दिपाई 
वड़ता है, केवल उसे ही। वह भौचवक्रा होफर***) तुम" “तुम यहाँ कैसे 
आयी ? क्यो आयी यहाँ ? (वह भूत आगे बढता हुआ प्रतीत होता है ।) 
ठहरो '**रुक जाओ वही '** (प्रतिनिधि आपस में कामाफूसी करते हैं) 
जाई: (विक्रम के पास जाते हुए) बया हुआ ? कौन आया है? आप विससे 
बाते कर रहे है ? यह इस तरह क्यों देस रहे हैं? (ललितागौरी घीमे डग 
भरती हुई आगे बढती है ।) 
विक्रम . रको ! आगे मत बढो ! आखिर तुम्हें बया चाहिए ? + 
बलराज : (पास जाते हुए) वित्रम, तुम्हें कौन दिसाई दे रहा है ? जरा होश 
में आओ मेरे दोस्त । यहाँ इन प्रेस प्रतिनिधियों के: सिया और कोई नहीं 
आया है) 
(विक्रम को दिखने वाली ललितामौरी अपना हाथ पीठ की तरफ़ ले 
जाती है और पीठ मे घुसे छूरे को बाहर निकालती है। छुरा खून से सना 
हुआ है ) खून से सने छुरे को उसे दियाती है--तभी--) 5 
विक्रम : (मारे डर के पीछ सरकते हुए वह चीयता है।) छुरा $ $, नही नही । 
भेरा इससे कोई वास्ता नही है--सच पूछा जाए तो तुम बीच में आयी 
ही क्यों ? अब मुझे यह छुरा क्यो दिखा रही हो ? (कुछ वटोलते हुए) 
बलराज, वह छूरा छुड़ा लो पहले । दयालजी 5 5, हटा दो वह छुरा*** 
जाई . (जल्दी से बलराज के पास जाते हुए) बलराज, गजब होने से पहले 
ही हमे यह कान्फें स रहू कर देनी चाहिए । 
बलराज * (गड़बडाकर) मुझे भी यही लगता है | तुम विक्रम को भीतर ले 
जाओ | 
जाई : (विक्रम का हाथ पकड़कर) चलिए, पहले भीतर चलकर आराम 
बीजिए--आपकी तबीयत ठोक नही है। आपको आराम'**" 
बलराज : दोस्तो, आज श्रीयुत्‌ विक्रमजी का स्वास्थ्य ठीक नही है। इन्हें फिर 
सिजोफ़ निया का दौरा पड गया है । इसलिए आज की यह वान्फस रह 
करना आवश्यक हो गया है । आप सब इसके लिए क्षमा करेंगे।***दयाल 
जी''* 
दयाल : (तत्परता के साथ) जी ! आइए ! आपके लिए गेस्ट हाउस में चाय 
नाएते का इंतज्ञाम किया हुआ है। (दयालजी उन क्षापस में कानाफूसी 
करने वाले तथा अन्य सभी पत्रकारों को बाहर ले जाते हैं। सभी पत्रकार 
जाते-जाते विक्रम की ओर देखते जाते हैँ । उसी जमघट में ललितागौरी 
_. वा भूत भी विक्रम को जाता हुआ दिखाई पड़ता है । उसे देखते हुए'*”) 
विक्रम : (चिडचिड्ाहट से) वह देसो, देखो वह जा रही है। गयी"* “चली गयी'** 
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(मिराश हौकर सोफ़ पर धम्मं से बैठ जाता है ॥) 

जाई : आप ऐसा क्यों करते हैं ? न कोई आया न कोई गया | यह सारा आपके 
मन का भ्रम है । 

विक्रम : वलराज, यह मुझे अपने खुद के घर में भी जीने क्‍यों नही देती ? 

बलराज : कौन ? तुम्हें कौन दिखी थी ? 

विक्रम : (नाराजो से) और कौन, मेरी भाँ ? जव मैं बाते कर रहा था तो वह 
आयी '**इस दरवाज्ञे से भीतर आयी”"'बस आगे बढ़ती गयी*“'ओर 
अपनी पीठ से छूरा निकाल कर'** 

जाईं : मैंने कहा न, वह आप का त्रम है और कुछ नही । 

विक्रम : (जोश में) तो*****“तो'''** क्या बह उन लोगों में से किसी को भी 
दिखाई नही दी ? 

जाई : नही, नहीं दिखी बिल्कुल, नही दिखी--फिर एक वार मैं 

बलराज : जाई, अब इस वात पर बहस बद करो । विक्रम, अब, तुम ज़रा.भाराम 
से शांत होकर विस्तर पर विश्राम करो । जाई, मेरी राय में डॉक्टर को 
बुलाकर विक्रम को कोई सेडेटिव देना होगा । 

विक्रम : नहीं वलराज, उसकी कोई ज़रूरत नही है / सच मेरी तबीयत विल्कुल 
ठीक है'"*मैं झूठ नही कह रहा हूँ ***वह मुझे सचमुच दिखी थी*'* 

बलराज : पर मैंने कव कहा कि छुम झूठ वोल रहे हो ? तुम विल्कूल अच्छे हो 

फिर भी तुम आज आराम करो । आज हम दोनो ही राजेन्द्रनगर 
जाएँगे । 

विक्रम: केवल आज की बात मत करो मेरे दोरत, अब तो तुम्हे और जाई को 
रोज ही राजेद्धवगर जाना पड़ेगा। मैं वहाँ नही जाऊँगा, बिल्कुल नही, 
कभी नहीं । 

जाईं ; यह वस डर बेठ गया है तुम्हारे मन में ** 

विक्रम: जाई, यह डर नही है । मैं जीवित इनसान से ज़रा भी नही डरता, 
मगर भूत-प्रेतों रे किस तरह मुकाबला किया जाता है, यह मुझे फिसी ने 
भी नहीं सिखाया । मुझे" वह" भूत“ (अचानक रुक जाता है। दरवाजे 
की आड़ में खड़ी र्पाली उसे दिखाई पड़ती है । सम्भव है वह वहाँ बड़ी 
देर से खड़ी हो । वह हाथ में टेवल-्टेनिस का रेकेट और गेंद लिये हुए 
दोड़ी भाती है''*) 

रूपाली : डैडी, आपको क्या हो गया है? 
(विक्रम के पास चिपट कर बँठ जाती” ६0) 6 हे शज़्ञ 


विक्रम : (उसे पास लेकर) ऐसी कोई धुत ही.है-वेटीज का देखा 


था"“*वह हाथ में छूरा हिबेलए छ हा 





**न? 
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हपालौ : धत्‌ । मैंने कोई भूत नही देखा । मुझ्ते तौ कुछ भी दिताई नही दिया। 
जाई: (गुस्से से) तो तुम वडी देर रो दरवाज़े की ओट में सड़ी सब सुन रही 
थी ९ 
रूपाली : हाँ मैं खडी थी वहाँ ! मुझे डंडी को चिता सगी हुई थी। वर्यों, मुझे 
चिंता नही लगेगी वया''' (दोनो एक दूसरे की तरफ़ गुस्से से देखते हैं ।) 
दयाल * प्रेस प्रतिनिधि जा रहे है । मैं समझता हूँ आप दोनों उन्हें विदा करने 
पहुँच जाएँ तो अच्छा रहे । 
विक्रम : हाँ विदा तो करना ही चाहिए। बलराज, मेरी ओर से तुम दोनों उन्हें 
विदा कर आओ । मेरी अनुपस्थिति के लिए क्षमा-याचगा फर लेता | 
जाई--जाओ--अव बस रूपा की तरफ़ गुस्से से ताकती मत रहो । मेरी 
चिता के कारण अगर यह ओट से सुनती रही तो उसने कोई विशेष अपराध 
नही किया है। 
(वलराज, जाई और दयाल जाते हैं। हपाली उठती है और दवे पाँव 
दरवाजे के पास जाती है, फिर आहट लेती है और वापिस लौटती है ।) 
रूपालो ; डंडी, यह सव**'क्या है ? जब से वह आदमी आप से मिला है, आप 
को यह सब क्या सूझने लगा है ? 
विक्रम : (चौककर) वह आदमी ? (उसे घूरकर) उस आदमी के बारे में तुम 
क्या जानती हो ? वह तो चुपचाप मेरी केबिन में आकर मुझसे मिल 
गया था। फिर तुम्हे कँसे पता चला ? किसने बताया तुम्हे ? 
रूपाली : (पास बैठकर लाड से) लीजिए, इसमें कया है ? नाना जी उसी 
आदमी को लेकर ममी के पास आये ये | जब वे बाते कर रहे थे*''मैंने 
तभी सुनी--धस यूँ ही कानों में पड़ी**' 
विक्रम : (उसे गौर से देखकर) आई सी 5 $, वो दयालजी उसे बाद में जाई के 
पास ले गये थे ! यह बात है'**और क्या-क्या सुना था बेटी ?*** 
रूपाली : (उठकर टेवल-टेनिस की गेद रंकेट पर उछालते हुए) में किसी की 
पीठ पीछे कुछ नही दहूँगी । पहले ही ममी मुझे चुगलखोर कहती हैं । 
विक्रम : तो कहने दो | उधर ध्यान मत दिया करो ! हाँ तो बेटी, बताओ 
तुमने क्या-क्या वाते सुनी ? तुम्हारे दिल मे मेरे लिये क्तिनी फिकर है ? 
फिर तुम्हे जो कुछ मालूम है वह तुम्हारे डेंडी को भी मालूम होना चाहिए 
ने ? बताओ बेटी*** 
रूपाली : अगर मैं बता दूँ, तो आप मुझे क्या देंगे ? 
विक्रम : तुम जो मांगोगी सो" 
झूपाली : (कुछ क्षण खेलते हुए) डेडी, वो राजश्नी की माँ है न ? वह उसे 
शूटिंग दिखाने के लिए 'कारवार' ले जा रही है। आप भुझे उनके साथ 
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जाने देंगे? सुना है, खूब धूम-घड़ाका रहता है। बड़े नामी सुपरस्टारे 
आने वाले हैं । कहिए, जाने देंगे ? 
विक्रम: भिजवा दूंगा, उसमें कौन सी वड़ी वात है ? 
दझूपाली ; अगर मभी ने मता कर दिया फिर भी ? 
विक्रम ; ममी बयों मसला करेंगी? मगर यह सवाल हो क्यों ? एक बार मैंते 
तय कर लिया तो समझो तय है ! 
रूपाली : सोच लीजिए ! नहीं तो फिर बाद में कुछ और बहाना बना देंगे। 
कहेंगे, वह जयश्री को माँ तो एक एक्स्ट्रा ऐक्ट्रेस है--मे है--वो है (कहते 
हुए उठती है और दरवाजे तक जाकर ज़रा टोह लेती है, फिर आते हुए) 
डंडो, आप ममी को जब देखो तव, चाचाजी के साथ बयो भेजते रहते हैं? 
विक्रम ; तो उसमें हर्ज ही क्‍या है बेटी ? ध 
झूपाली : जब तव बस ममी और चाचाजी ! आफिस साथ-साथ जाते-आते है ! 
शापिंग को साथ, पार्टी में साथ, शो में साथ, जब देखो साथ-साथ । यह 
सब ब्या है? मुझे पसंद नही है यह । (उनके चेहरे के भाव देखती है ।) 
विक्रम: उसमे बुरा वया है? तुम तो देखती ही हो कि मैं अपने कगमकाज में 
कितना व्यस्त रहता हूँ ? 
झूपाली : तो क्या हुआ ? ममी को आपके साथ काम करना चाहिए । उन्हे 
चाचाजी के साथ हमेशा ही ऐसा क्या काम रहता है? 
विक्रम : (हँसकर) अब बंद भी करो दादी माँ । पहले यह बताओ कि तुमने 
सुना क्‍या है ? 
(रूपाली बैट पर गेंद उछालती हुई दरवाजे तक जाकर एक चपकर 
लगाती है।) 
रूपाली : सुता है कि “उरा आदमी को तो मारना हो चाहिए”--यह आपकी 
इच्छा है, मगर इस बात को अपने आप खुद कहने में आप हिचकिचात्ते है, 
गटूस नही हैं आपमें ।” यह गट्स**“गट्स क्या होता है डेडी ? 
विक्रम : (जैसे तान पड़ रहा है) यह कहा किसने ? तुम्हारी ममी ने कहा 
उत्त आदमी से ? सच बताओ ! 
रुपाली : (घवराकर) डेडी ! देखिए ! अब मुझे डर लग रहा है। अगर आपने 
ममी से कुछ कहा तो वह मुझे मार-मार कर मेरी चमड़ी उधेड देंगी 
विक्रम : तुम डरो मत। आज से तुम्हें कोई भी नही छुएगा और मैं तुम्हारी 
ममी से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा । अच्छा, तुमने और बया-वया सुना 
था 2 बताओ बेटी, तुम्हारी ममी ने उस आदमी को वया कुछ दिया था ? 
कितनी रकस दी ?ै बताओ*** 
रूपालो: (खेलते हुए दरवाजे से बाहर झाँककर वापिस लौटते हुए) आज 
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नही फिर कभी 3 5'"* 
विक्रम : (उसकी ओर देसवे हुए विचारों मे सो जाता है।) हूँ 5 5"*(फिर | 
चबफर काटने लगता है ।) 
रूपालो : (फिर खेलते हुए दरवाज़े से थाद्वर झौँकने के बाद) डेडी, जब भी 
राजेन््रतगर जाना हो तब मी के साथ आप ही जाया कौजिए । चाचाणी 
के साथ मम्री को मत भिजवादए । पहले ही लोग न जाने बया-क्या बोलने 
लगे हैँ 2०५० 
विक्रम : (चक्र काटते समय अचानक रफ़कर) कौन हैं वे लोग ? क्या 
कहते हैं ? ज रा राफ़-साफ बताओ ! है 
रूपाली : (घबराकर) न “'मही"“*गही**' वैसी कोई बात नहीं है--विल्कुल , 
नही, सच कह रही हैं --कोई बाच वही है डेडी, मगर आप फिर यूँ ही मुझ 
पर मत चीखिए । 
(विक्रम फिर चवकर काटने लगता है। रुपाली सेल में लग जातो 
है। कुछ देर वाद--) 
रुपालो : हमारी वह टोचर इतनी बुरी है डेडी,** कहती है 55 “रूपाली की 
माँ तो आजकल वलराज के साथ ही दिखती है ?"*'* हमारी ड्राइंग 
टीचर से फह रही थी '*' हां ! और कहने लगी * बिलकुल अपनी साप्त का 
अनुकरण कर रही है यहू !”**““यह अनुकरण''“क्या*““होता"''है'*” 
डंडी ? 
विक्रम : (जैसे चोट पहुंची हो) कुछ नही ? 
खूपाली : (खेलते हुए) मुझे तो आ गया गुस्सा । मैंने मौका देखकर वह केवाच 
खुजली पाउडर डाल दिया उस पर**“बस फिर वह बेढी चिल्लपों करते 
हुए!" (खिलसिलाकर हँस पड़ती है। इतने गे उसे आहट आती है।) 
डेडी, वे दोनो आ रहे है। में जा रही हूँ ऊपर, अपनी पढाई करने*** ध्यान 
रलिए। मैंने आपसे कुछ भी नही बहा है"*'ठीोक ! 
(रूपाली फौरन भाग जातो है। विक्रम भौंचवक्ता-सा खड़ा रहता 
है । बाहर से जाई और बलराज बाते करते हुए प्रवेश करते है ।) 
बलराज : अब प्रेस वालो का कोई डर नहीं रहा अगले हफ्ते उन्हें ताज में 
डिनर पर बुलाकर मैं खुद सारी जानकारी दे दूंगा। 
जाई: आज तुम थे बलराज तो यह सारा मामला सही-सलामत निपठ 
गया । छुमने सब निभा लिया। अब राजेन्धनगर के लिए कब रवाना 
होना है ? 
विक्रम : (रूखे स्व॒र से) जाई, राजेन्द्रनगर हम दोनों जा रहे हैं । बलराज 
यहाँ के दफ्तर का काम सम्भालेगा । घ्िफ़रे आज ही नही अब यही इंतजाम 
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हमेशा कै लिए रहेगा । मैने तव कर लिया है । 6 

बलराज : सोने में सुहागा 5, मैं भी तो यहीं सुझा रहा था। लेकित तुम्हारी 
ऐसी तवीयत*** 

जाई: मगर अचानक ऐसा व्यों ? इसवा मतलब क्या है ? अभी कुछ देर 
पहले ही तो आपने'** हु 

विक्रम : (चीख़कर) इसका मतलव सिर्फ़ इतना ही है कि मैंने सभी भूत्ती को 
भस्म करने का निश्चय कर लिया है। कैवल उस ललितमहल के ही 
नहीं?“*“यहाँ “इस रूपदिला के भी” और अब बहस बंद--गेट रेटी *** 
तैयार हो जाओ ! 

(बहुत 'ही आावैय से वहाँ से चला जाता है। बलराज और 

जाई दोनों अवाकू से बस देखते ही रह जाते है। इसी समय मंच पर 
अंधकार ।) 


तीसरा प्रवेश 


(रूपविला का वही हॉल, पिछले प्रवेश की धटनाभो को बीते तोन-चार महोने हो 
जे हैं। शाप्र का मय हे । बाहर प्रग्घेरा है, क्पोकि पने बादल भ्राप्तमान भे घिर भागे 
हैं-उतका गर्जन सुनाई दे रहा है भौर बोच-बीच में बिजली भी कौंध जाती है । 
सारा वातावरण जुद्द घुटन भरा है 4 


जब रगभूमि पर प्रकाश फैलता है, तव सामने तिपाई पर बहुत से भेट किये गये 
गुलइस्तो का ढे र दिखाई देता है। दयालजी टेलोफोन पर बिसी से बाते कर रहे हैं ।) 


दयाल : (रिसोवर में) नहीं साहब, नहीं । हम लोगों को कोई बल्पना ही नहीं 
थी। बसे दिल्ली से उनकी रजामंदी पाने के लिए साहँब को कोई ख़त, 
सीधे ही, खास उनके नाम पहुँचा हो तो नही जानता--हाँ कलेक्टर साहब 
फी कचहरी से छह महोने पहले एक अधिकारी विक्रमजी को जीवनी का 
संक्षिप्त परिचय --ब।योडाटा--लेने पहुँचा या*"“जी ***उनके राजेन्द्रनमर 
बाले दफुतर में“लेकिन सोधे पदुम विभूषण के लिए उनके नाम की 
सिफ़ारिश की जाएगी, यह तो साहब---आज सुदह तक किसी को अन्दाज 
भी नही था। जी हाँ*“जरूर, जापकी भुबारकबाद विक्रमजी को पहुँचा ... 
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दूँगा--यकीनन--जी ! (रिसोवर रस दैते हैं, फिर तुरन्त घण्टी बज 
उठती है। जरा परेशानी से ही वे फ़ोन उठाते हैं।) हैलो'*'$ 3 मैं 
दयाल*“'साहव मीटिंग के लिए गये हैं--श्रीमती विक्रम भी घर में नही 
है--अच्छा-अच्छा"*“पद्मभूषण मिलने पर जी "हां ! जरूर, अभिनन्दत 
उन्हे कह दूंगा । अच्छा '*" (रिसीवर रखते हैं तब तक जोग्स और बुश्शद 
पहने हुए रूपाली यह कहते हुए प्रवेश करती है--“मज़ा आ गया, बहुत 
मजा आया ***” बह सिल-सिलाकर हेंस पड़ती है । उसके पीछे-पी थे झुछ 
घबराया-सा उदय दौड़ा आता है।) 
उदय : मज़ा बया आया जानती हो, मेरे तो होश उड गये थे ! कोई शहर भें 
इतनी तेज़ रफ़्तार से मोटर साइकिल चलाता भी है ? बड़ो शरारतो हो, 
तुम तो हुवा से वाते वर रही थी, मगर कही ऐविसडेंट हो जाता तो मुझे 
जवाब देना पडता, जासती हो ! पुलिस सीधे मुझे ही पकड ले जाती । 
झूपाली : धत्‌ तेरी, उदय यार तू भी बहुत डरपोक है भरे डेडो के रहते पुलिस 
का डर ? पूछ देखो नानाजी से, मैंने डंडी की मर्सीडीज़ चलाई थी; जीप 
पर भी मैंने हाथ आज़माया है, इतना ही नहीं वगरखाने में तो ट्रक भी 
चलाया है'** 
ढयाल : और ट्रक से एक्सिडेट भी किया है । 
रूपाली : एक्सिडेंट मैंने नही किया नानाजी, ड्राइवर ने किया है । मान गये" 
(खिलखिलाती है ।) 
दयाल : हाँ, वेचारे ड्राइवर को नाहुक ही बलि का बकरा बनना पड़ा | 
रूपाली : लो ! उसके लिए हम थोड़े ही जिम्मेदार हैं। वह एजिन चालू रखकर 
तमाखू खाने गया ही क्यो था ? अपने हाथ मुसीबत मोल लेने ! ऐसों को 
सज़ा मिलनी ही चाहिए । (फिर खिलखिलाती है ।) रे 
उदय : अब मैं तो छुम्हें अपनी “बुलेट' को हाथ भी नही लगाने दूँगा । 
रूपाली : धरे रहो अपनी बुलेट । डंडी मुझे डीलकस होंडा सरीद कर देने वाले 
हैँ) ह 
उदय : जानकारी देने के लिए घन्यवाद ! अब आज तो पढ़ने बैठ रही हो न ? * 
रूपाली :; (लाड़ से नखरे के साथ) ऊँह*'हूं'"'मैं आज सचमुच बोर हो गयी हूँ ! 
उदय : रूप, तुम्हारी छमाही परीक्षा अगले पखबाड़े से है न ? 
रुपाली : मैं परीक्षा में बेठ ही नहीं रही हें । में तो राजश्री के साथ फिल्म 
की झूटिंग देखने कारवार जा रही हूँ। बरे क्या धूम-घड़ाका रहेगा-- 
हिशूम''दिशू म"" (मारे खुशी के गुनगुनाती और चबकर खाती हुई 
शरारत से उदय को धता बताती है। इतने मे बाहर से जाई प्रवेश 
करती है ।) 
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जाई : रूपाली, तुम तो बम हद से वाहर होती जा रही हो । घर कब लौटी ? 

झुपाली : वस चली ही जा रही हूं ममी । तुम्हारे आने से कुछ देर पहले यहाँ 
पहुँची ! उदय की मोटर साईकिल ह॒वा में उड़ाती लाई हूँ, करटि के साथ*** 
फरे* 

जाई : उदय, तुम इसकी गलत-सलत जिद कभी पूरी मत किया करो। अब 
क्या यह इसकी उम्र है मोटर साइकिल दोड़ाने की ? 

उदय : इसी से पूछ देखिए, यह वहाँ से कसे निकल पडी । मुझसे पूछे बगैर इसने 
इजिन शुरू किया और गेट पार कर ही रही थी कि इस पर मेरी नज्ञर 
पडी | मैंने दौद़कर छलाँग मारी और उछलकर सीठ पर बैठ गया | 
अब इसे डॉँटने से नहीं चले गा--ऐसी शरारत यह तीन वार कर चुकी है। 

जाईं : अब तुम ही कह देखो इसके डेंडी से। लेकिन उसका भी कोई असर 
नहीं होगा इस पर | यह तो एक दिन अपने हाथ-पैर तोडेगी, तव इसे 
अयल आयेगी । 

रूपाली : बस रहने दो ममी ! में ऐसी कच्ची भिट्टी की नहीं बनी हूं जो मेरे 
हाथ-पेर टूट जाएँ । हिम्मत रखती हूँ, हिम्मत ! 

जाई : तुम्हारों हिम्मत की तो दुह्माई है। मुझे बताये वर्गर तुम वहाँ से चली 
आपयी। मैंने तुम्हें रकने के लिए वहा था न ? और कुछ देर रुक गयी होती 
तो बया हो जाता"** 

रुपालो: अब में कब तक सकी रहती ममी ? तुम्हारी और चाचाजी की बातें 
खतम होने का नाम ही नही ले रही थी और मैं बंठे-बेठ बिल्कुल बोर हो 
गयी थी । 

जाई : वहाँ से चलने से पहले तुमने किसे फोन किया था ? 

रूपाली : टेलीफ़ोन ? नही तो--मैंने किसो को टेलीफ़ोन नहीं किया, भभी । 

जाई : रूपाली, अब झूठ मत दोलो ! मुझे पता चल गया है कि तुमने फ़ोन 
किया था। बलराज के बंगले के चौकीदार ने मुझे सव बता दिया है । 

रूपालो : भरे हाँ | उस फ़ोन के बारे में | याद आया, मैंने 55 डैडी को फीन 
किया था"''मुझे-''वो**अपना यह**“वया कहते हैं बस यूं ही खटखटा 
दिया फ़ोन'** ! 

जाई: सुमने बया कुछ कहा होगा गह मैं सब जानती हूँ | सारा अनुमान है 
मुझे । 


' हूथालो : मैंने“ चने बुछ नही कहा है*'चाहें तो डेडी से पूछ देसिए । बस इतना 


ही कहा है कि में ममी के साथ बतराज चाचाजी की कोठी पर हूँ । सच*** 
जाईं : तुम्हारा सच**'हपाली तुम जो कुछ कर रही हो, वह ठीक नही है। मैं 
तुम्हें पहले से हो सचेत किये दे रही हूँ । 
दूसरा अंक ही 


रू 


ल्ज्छ 


रूपाली : मगर मैंने ऐसा किया ही क्या है मी ! (बुड़बुड़ाती हुई) जब देसो मुझ 
पर झूठा दोष लगाती रहती हो ! मगर क्यों ?'** 

जाईं : पिताजी, आप ज़रा ऊपर चलिए। मुझे आपसे कुछ सास बातें करनी 
है। (रूपाली से) और सुनो, तुम आड से सुनने के लिए फ़ौरन ऊपर मत 
चली आना कि हम क्या बातें कर रहे है। (जाई ऊपरी मंजिल पर जाती 
है और पीछेनीछे दयात भी *** फिर--) 

रूपाली : मुझे क्या पड़ी है ऊपर आने की ? मेरी वला से | ज़रा डेडी को घर 
आने दो, तब पता चलेगा । फिर बंढेंगी घंटो सिसमक-सिसक कर रोते हुए । 
(हंसवी है ।) 

उदय : यह्‌ सब वया कह रही हो रूप ? 

रूपाली : अरे कुछ नही, दस यू ही मज़ाक है । ममी को ज़रा चबकर में डाला 
है। (हंसती है ।) 

उदय : ममी को इस तरह परेशान करने मे तुम्हें मजा आता है ? यही तुम्हारा 
चक्कर है न ? 

रूपाली : तो, मुझे बेरहमी से मारते समय उन्हें कुछ नही लगता ? उनके तो 
हाथ खुजलाते है मुझे मारने के लिए । 

उदय : उसका तुम इस तरह बदला लेती हो, यह बिल्कुल उचित नही है रूप। 

रूपाली ४ अजी महाराज, अगर तुप'*'क्या तुम भी मुझे उपदेश की खुराक देने 
जा रहे हो? 

डदप : यह मैं तुम्हें उपदेश नही दे रह हूँ रूप । लेकिन*** 

रूपाली : नही, एक बार उपदेश दे ही डालो, फिर देखो । यहाँ से तुम्हें अपनी 
मोटर साइकिल सिर पर उठाकर ले जानी पड़ेगी । अरे दोनो पहियों एर 
कचा-कच चाकू के वार और बेड़ा पार! (खिलखिला देती है। उदय 
हताश होकर उसे देखता रहता है। इतने में रूपाली को आहट सुनाई देती 
है। उसके चेहरे की शरारत रफ़ू हो जाती है और-) देखो, डेडी और 
चाचाजी आ रहे हैं। उनसे कह देना मेरी पढाई पुरी हो गयी है--समझे | 
मैं चली" (फौरन चली जाती है । उदय वस देखता ही रहता है। इतने में 
बलराज और विक्रम वाते करते हुए आते हैं। विक्रम भीतर आता है, 
बलराज दरवाज़े पर ही रुक जाता है । विक्रम आते-आते कहता है--) 

विक्रम: मुझे डायरेक्टरों की जगह भूखें और लट्ठमार लोगों की भरमार नहीं 
करनी है । मुझे ऐसे लोग चाहिए जो काम करने से मूंहे नही मोड़ते, 
जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं ओर ख़ासकर वे लोग जो इस इंडस्ट्री 
में रकम की बजाय कुछ और मूल्यों को महत्त्व देते हैं, उसवेः बारे मे सोचते 
हूँ न्क्ढ 
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बलराज : तुम्हारी इस नीति को ध्यान में रखकर हो मैंने इन नामों को चुना 
है। यह फ़ाइल आज रात को तुम गौर से देख लेना फिर”* 
विक्रम : वह तो देख ही लूँगा। मगर तुम यह सब दरवाजे पर खड़े-खड़े ही 
क्यों कह रहे हो? भीवर तो आओ 
बलराज : बस, मैं अब चलूँ। उदय, तुम यहां ऊकँसे आये हो ? अपनी गाड़ी'"* 
उदय : मैं तो मोटर साइकिल पर ही आया हूँ । अभी अपनी गाड़ी गैरेज से 
नहीं आयी है । कहिए तो ले आरऊँ ? 
बलराज: नही कोई वात नही । मैं उस तरफ घूमते हुए निकल जाऊंगा गाड़ी 
लेने । 
विक्रम : क्यों उदय, रूपाली की पढाई तो ठीक चद रही है ? बसे जब तुम हो 
तब चिता की बात ही नही है । वलराज, अब इस उदय को किसी एक्ज्ी- 
क्यूटिव कंडर में रखना चाहिए । 
बलराज : अभी इसके लिए समय नही है ) अच्छा उदय, अब तुम जा सकते हो । 
(उदय के जाने के वाद) अब काम-बंधे की बात कुछ देर के लिए भूल 
जाओ | मैं अब तुमसे कुछ बाते करना चाहता हूँ । 
विक्रम: भीतर भी आ रहे हो "या बस वाहर से ही बाते करने वाले हो ? 
बलराज : (नज़र मिलाते हुए) क्या तुम सही मन से चाहते हो कि में तुम्हारे 
घर में आऊँ ? 
विक्रम: [ताना मारते हुए) शुद्ध मत से आ रहे हो तो स्वागत है--सदेव ! 
(कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहते है फिर--) पु 
बलराज : (हँसते हुए भीतर प्रवेश कर) मैंने यह्‌ तय किया था कि तुम्हारे घर 
में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन आज तुम 'पद्म विभूषण' से सम्मानित हुए 
हों। हम सबके लिए यह महान्‌ दिवस है। आज के दिन तो मुझसे बाहर 
नही रहा जा सकेगा । (हाथ मिलाते हुए) मेरे दोस्त अभिनन्दन, हादिक 
अभिननन्‍्दत | 
विक्रम: (जरा कडवाहट से) आम सुबह-सुबह उठते ही यह मुवारकबाद फ़ोन 
पर दे दिया होता तो मुझे कितना अच्छा लगता । 
बलराज : यह समाचार तुम्हें कल रात में ही मिल चुका था ! अगर मेरा साथी 
पुराना यार रहा होता तो तुरन्त मेरे पास ख़ुद दौद्ा आता । खेर छोड़ो । 
अरे फभी नही से देर हो भल्ती'* 
विक्रम ; वेंसे अब पहले जैसा रहा ही कोन है? यह सच है कि में अब वह 
नहीं रहा, सगर तुम भी तो पहले जैसे नही रहे । उम्तके बदले “+* 
बलराज: बंद करो। मेरे बारे मे तुम्हारा मन बलुपित हो चुका है'*'पराव 
- ही चुका है। तुम्हारे मूँह से निकलते वाले गंदे इलज़ाम मैं विल्कुल 
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वर्दाश्त नही कर पाएँगा। मेरे शब्दों पर विश्वास रसों | शुद्ध मित्रता के 
सिवा सैने कभी जाई की तरफ गलत नजर से नही देसा । 
विक्रम : (रुखेपन से) उम्मीद तो यही करता हूँ | आइ होप सो *”* 
बलराज : होप सो ? (धक्के और दुःख से) मतलब यह हुआ $ि तुम्हारा 
भरोसा नही है मुस पर'“'मेरे शब्दों पर भी अब तुम्हारा विश्वास नहीं 
रहा है । 
विक्रम : (लक्षुब्ध होकर) शब्द-शढ्‌द-शब्द । शब्दों से अंतःकरण का तल दृष्दि- 
गोचर होने के दिन बीत गये बल्लराज । अब तो शब्दों का उपयोग होता है 
मतलबी शहर को मपमत्री जामा पहनाने के लिए । 
बलराज् : तुम्हारे गहरे विश्वास को आघात पहुंचाकर, तुम्हारे भरोशे के 
अयोग्य बनने के लिए मेरी तरफ से वया। ऐसा कोई भी काम हुआ हैं, 
बताओ * 
विक्रम : क्‍या बताऊं ? व्यभिचार कभी भी एक हो रात्रि में आकार नही लेता । 
जब उसका पर्दाफाश होता है तब तक तो वह बहुत दूर तक फैल चुका 
होता है । इन मामलों मे मित्रता का मधुर रूप लेकर ही विश्वासपात 
दबे पांव घर में पदापंण करता है । 
बसराज : इस तरह छाती ढठोकक्तर अभियोग लगाने के लिए**' 
विक्रम : प्रमाण चाहिए”''सबूत | अगर सबूत ही दिया जा सकृत़ा तो फिर छुम 
यहाँ खडे न होते। व्यभिचार और विश्वासधात दोनों में ही एक तीव्र गंध 
होती है जिसे बस संवधित व्यक्ति ही सूँघ सकता है। मुझ पर जो आघात 
हुए है और मेरे भन की जो कमजोर हालत है, इनका तुमने पूरा-पूरा फायदा 
उठाया है। तुम केवल मित्र ही नही रहे, हमारे रक्षक, नाता, मार्गदर्शक, 
सब कुछ वस्त तुम ही बन गये | तुम्हारे बगेर हम पंगरु हैं, विराधार हैं, 
असहाय हैं--वस तुम हो हो एक बहादुर, काबिल, करिएमे करने की ताकत 
रखने वाले राजकुमार ! उप्तके लिए तो तुम“साक्षात्‌ ईश्वर के अवतार 
हो? 
बलराज : यह सब तुम क्या वक रहे हो विक्रम ? 
विक्रम: मैं तो सिर्फ़ असलियत बयान कर रहा हूँ । जो दोस्त बनकर दूसरे की 
गृहस्थी में प्रवेश करता है और घरबार के लिए देवता बन जाता है वह 
पत्नी को नैवेद्य रूप में स्वीकार किये विना संतुष्ट नहीं होता । जाई के मत 
में भेरे लिए प्रेम वाकी नहीं है, कोई तसिचाव रहा नही है । उसका सारा 
मन तुमने जीत लिया है। तुम ही तुम समा गये हो उसके मन में | मेरा 
सारा अस्तित्व ही तुमने शून्य कर दिया है। मैंने तुम्हे इस घर से हटाया 
ज़रूर मगर उसके मन मदिर में तो तुम ही वसे हुए हो । मैं फिर पड़ गया 
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हूँ “**अकेला'*' 'एकाकी ००० 
पलराज : विक्रम, तुम जो कुछ कह रहे हो उसमे सचाई तो लेश मात्र भी नहीं है, 
मगर तुम्हें यह मनवाना अब मेरे लिए सभव नही है । तुमने खुद ही संदेह 
के इन भूतों को अपने मन में जगाया है । झूपाली ने तुम्हारे कान भरे हैं। 
इतने कच्चे कान का होना तुम्हें शोभा नहीं देता | अरे, अपनी बेटी पर 
वात्सल्य की छाया में पनपा अंघा विश्वास बंत में सर्ववाश को ही निमत्रण 
देगा। मेरे मित्र, अभी भी जागो--अब तो सचेत हो जाओ | (कंधे पर 
हाथ रखता है ।) 
विक्रम : (गुस्से से हाथ झटक देता है ।) आखिर दोप थोप रहे हो रूपाली पर, 
मेरे पागल वात्सल्य पर, मेरे कच्चे कानों पर ? इस तरह छूट कर निकल 
भागना चाहते हो ! मगर मेरी आँखें खुल चुकी हैं---मैं जाग गया हूं '** गुड 
बॉय*** (पीठ फेर लेता है।) 
घलराज : (हताश होकर) बस तो अब सारी बातचीत ही बंद, इसलिए मौत 
घारण करने में हो हित है । जब तुम्हारी सही मायनो मे आँखें खुलेंगी, तब 
तक बहुत देर हो चुकी होगी । अच्छा मित्र'*“अब विदा । 
(वलराज चला जाता है। विक्रम अपने आप से ही झुझलाते हुए--.) 
विक्रम : इतना नितांत बावल। वात्सल्य, यदि निमंत्रित करता है सर्वेनाशी अंत, 
तो कौन बचा सकता है मुझे संसार में डूबने से ? 
एक साथी, विश्वासघाती, या कि कामुक कामिनी पत्नी मेरी । 
मगर कया जरूरत है, किसी को शंख-माद करने की । 
“जाग्रत हो--जागे रहो, देखो आँखें सोलकर” 
खुली हुई हैं आंखें मेरी, दृष्टि बहुत ही सतर्क सजग है, 
जितने देखे रंग-रूप, इन आँखों ने, उतने ही से भर पाया मैं, 
शक्ति दृष्दि की । 
अब दृष्टिहीन हो जाऊं मैं यदि, 
तब हो जाएगी यह भ्रष्ट दुनिया ,भी, दृष्टि ओट ॥ 
इतनी सीधी, इतनी भोली, इतनी निष्पाप, इतनी अजान, मेरी 
संतान--वया है अपराध इसका ? 
यही बस कि ज्ञात हो गयी उसे, नि्लेज्ज प्रेमियों की प्रणणलीला और 
उस झुलसते मन के फफोले फूट पड़े, वाणी वन, वाप से मिलते ही । 
और मह बाप, कितना अभागा, नीच, पापी ! 
_ फोड़ सका अपने कान कच्चे, न खीचा आँस पर परदा, निलंज्नता का; 
सजग होकर खुली आँखों देखता है बेहयाई । 
है दुहाई देवता की, गेह में वया फिर मिलेगा, वही अनुभव, 
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उस विपारी दंश का ? 
बेशरम सी बेवफाई--पर पुरुष का सांग वपटी 2 
टोह लगते ही कपट को, मित्र हो या संगिनी हो; 
दूसरा इनसान, उनका नाश कर देता, दिखाकर पृरुषार्थ अपना। 
मैं मगर बस जल रहा हूँ, घुट रहा हूं मत ही मन में । 
अंतरंगो के अनोखे जाल में उलझा हुआ मैं, 
निकल पाता ही नही, तोड सकता भी नद्दी, उस जाल को । 
क्यों ?--मगर क्‍यों ?- किस लिए ? 
(विक्रम अपने विचारों में खोया हुआ है तभी भीतर से जाई का 
प्रवेश । उसकी भाव मुद्रा पर तनाव है ।) 
जाई : अभी बलराज यहाँ आये थे २ 
विक्रम : हाँ । आये भी ओर चपे भी गये । 
जाई: तुरन्त ही चले गये ? उन्हें ज़ रा रोक लेना था। 
विक्रम : संभव है तुम्हारा आग्रह होता तो वह रुक जाता । 
जाई: कम से कम आज के दिन तो उनका महू मीठा कराना चाहिए था। 
विक्रम : (ताने के साथ) हाँ 55, मगर जब तुम उतरे मिलते बंगले पर गयी थी 
--तब तो उसका मूह काफ़ी मीठा हो गया होगा । इसलिए **“*अब*'! * 
जाई : (दुखी होकर, छि: ! अपनो पत्नी के लिए इस तरह की बातें कहते हुए 
आपको कुछ बुरा नही लगता ? 
विक्रम : अगर पत्नी अपनी रहो हो, तद हो सकता है--कुछ ''* 
जाई : इस तरह का गंदा अभियोग लगाने के लिए आपके पास वया प्रमाण हैं? 
विक्रम : फिर वही प्रमाणों की बात ! लोग आजकल बहुत चतुर हो गये हैं । मे 
लोग प्रम्राणों के पुछल्‍ले छोडकर इस तरह के पाप नहीं करते। लेकिन 
उनकी आँखें ही सारा भेद खोल देती हैं। जहाँ नज़रें चार हुईं कि वहीं 
पता चल जाता है। या तो नफ़रत उबल पडती है या प्यार की फुहार 
उमड़ थाती है फौरन | यह नयनो की भाषा तो आपस में समझ आ ही 
जाती है । अगर आँखें अनुभवी हों तो पराया भी ताड़ लेता है प्यार की 
भाषा | विशेषकर घायल पति"**मुझ जैसा । 
जाईं : झूठ, सरासर झूठ है। यह सब आपके मन की दूषित कल्पनायें हैं, जो 
आप मुझ पर झूठा लाँछन लगा रहे है और वह भी बिना बजह । 
विक्रम + (ठण्डे स्वर भें) संभव है ॥ 
जाई : संभव नही जानबूझ कर । आपने एक वार मुझे संकेत किया, तभी से 
मैंने अपने व्यवहार को बदल दिया था । अपनी इच्छा न होते हुए भी केवल 
* “आपकी खुशी के लिए मैंने आपका कहना मावा । आप भी जानते है कि मैं 
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बलराज के साथ कहीं भी नहीं जाती । मैं उनसे अकेले कभी नही मिलती । 
उन्होने भी हमारे यहाँ आना तक बंद कर दिया है । फिर भी आप”? 
विक्रम ; आज ही तुम उससे अकेली जाकर मिली हो । 
जाई; मैं अकेली नही गयी थी, मेरे साथ रूपाली भी थी । 
विक्रम : रूपाली “एक भोली, नासमझ वेटी ! 
जाई : वह इतनी भोली नही है। उसने वहाँ से आपको फ़ोन किया है और झूठी- 
झूठी बार्तें'** 
विक्रम : शट अप ! उसने मुझे बस इतना ही बताया था कि तुम बलराज से 
मिलने आयी हो--औ रकुछ नही कहा उसने । उस बेचारी को यूँ बदनाम 
भत्त करो । 
जाईं ; तो फिर आज आप इस तरह आपे से बाहर बयों हो रहे है ? 
विक्रम : केवल इसलिए कि मेरे आदेश क्री अवहेलना कर तुम उससे मिलने 
क्यों गयीं ? मेरी सख्त हिदायत'** 
जाई : मैं उससे क्‍यों मिलने गयी थी, वहाँ मैंने उससे क्या बातें की, इस वारे में 
कुछ भी उससे पूछा आपने ? 
विक्रम: में उप्तसे क्यों पूछें ? बह होता कौन है ? 
जाई: यह आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वह कौन होता है ? वह आपका मित्र है, 
आपका जानी-दोस्त है।"* 
विक्रम ; हमारी दोस्ती खत्म हो गयी। वह वस अब मेरा बिजनेस पार्टनर है, 
साझेदार है। 
जाईं : आपने उससे दोस्ती तोड़ दी इसलिए क्या मुझे भी उससे दुश्मनी ही 
करनी चाहिए ? बह मेरा भी वचपन का मित्र था**“ओऔर है । 
विक्रम : अपने पति के सिवा पत्नी का कोई और मित्र हो ही नहीं सकता--- 
होना भी नहीं चाहिए, यह मेरा अदूढ विश्वास है, मेरी पक्‍क्री राय है। 
जाईं : आपका यह अंदूट विश्वास, यह पवकी राय कब से है ? जब से उस 
सात जन्म की बेरन ने आपके कच्चे कान भरे हैं तव से न? 
विक्रम : मैं तुम्हे एक बार फिर ताक़ीद देता हूँ कि तुम रूपाली को हमारी इस 
बहस में मत खीयो ! उसने मुझे बस उतना ही कहा है, जितना उसके 
कानों में पड़ा है--और बह भी इसलिए कि उस्ते लोगों से यह सुनता नसीब 
हुआ है ! यदि एक लड़की चाहतो है कि उसके माँ-बाप एक दूसरे के 
लिए वफ़ादार रहें, तो वया यह उसका कसूर है ? 
जाई : रूपा के बारे में आप सिफारिश मत कीजिए । वह वया है---कैसी है, यह 
मैं मच्छी तरह से जानती हूँ और दूसरे लोगों की तो बात ही मत 
कोजिए--वे दोगले होते हैं, दो मूह वाले, वेरहम | वे जो चाहूँ सो वक 
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सकते हैं। उस बूते पर बया आप मुझे बदचलन ठहराएँगे ? लोग तो यहाँ 
तक कहते हैं कि आपने ही उठा आदमी को भट्टकाकर प्रियरंजनदास और 
माँ साहिबा का खून" 
विक्रम : (विढकर चीसते हुए) झूठ है--विल्युल झूठ है ॥ वह आदमी “राऊ' 
तुमसे मिलकर गया था, यट बात तुमने मुझरो छिपाए रखी थी, मुझे कभी 
नही बताई । 
जाई : और 'राऊ' आपसे आकर गिला था यह बात आपने मुझे कब बताई 
विष्रम : मगर फिर भी तुमने उसे उययाया है, इसे में अच्छी तरह जानता हूं । 
इतना ही नहीं, तुमने उसे'** 
जाई: ज़रा सम्भत कर अभियोग लगाइए | मैं भी आप पर यही इलज़ाम 
लगा सकती हूँ ! है 
विक्रम: शायद समझदारी की यह सीख तुम्हें बलराज से मिली है ! क्यों ? 
जाईं : जहाँ देखो वहाँ वसराज को क्यों सीचते है? उस पर जो चाहे सो 
दोपारोपण क्यों करते रहते हैं ? उसी ये इस मामले से आपको बंघापा 
था । बस इतना ही नहीं, वह आज तक न जाने कितने, तरह-तरह के 
झंझटो से आपको उबारत। रहा है, आपका पूरा साथ देकर। आप ये 
सारी बातें बिल्कुल भूल गये हैं | 
विक्रम : इन्ही उपकारो के वदले तुम उससे प्यार करने लगी हो । सच है न? 
जाई: प्यार के बारे में आप कया कह सकते हैं'*'आपमे तो अपने सारे जीवन 
में बस एक ही प्यार देखा है--मर और मादा बाध्यार | बहन भाई के 
प्रविश्र प्रेम से आपका कभी कोई यरोऋर ही नही रहा ! 
विक्रम ये सारी फिजूल की बातें रहने दो ! यया वलराज से तुम प्रेम नहीं 
करती ? कया वह तुम्हें पसंद नहीं है ? उससे मिलने के लिए छुम लाला- 
यित नहीं रहती ? तुम्हारी जान फडफड़ाती है--मछली की तरह ! 
जाई : हाँ ! हाँ | लेकिन आप जो समझते हैं उस मततव से नही--क़तई नहीं । 
पुरप और नारी का प्रेम शुद्ध, रात्विक और निर्मल भी हो सकता है, यह 
बात आपकी समझ में कभी नहीं आएगी । | 
विक्रम : यह नाता एक पाखंडवूर्ण वकवास है ! पति फी आँखों में खुलेआम धूल 
झोककर, पवित्र कहलाने का दंभी तरीका है। मैं जानता हूँ अच्छी 
तरह हि छुम मुझ से विल्कुल प्रेम नही करती, में अब तुम्हे फूटी आँसों भी 
नही भाता ॥ 
जाईं : मे आपकी चिता में दिन-रात बेचनी से भरी जा रही हूँ, फिर भी आप**' 
विक्रम : नही | तुम मरी जा रही हो इस परेशानी में कि वह तुम्हें कब हमेशा 
के लिए मिल जाए ! तुम दोनो एक दूसरे पर लट्ट हो चुके हो--लम्पट-- 
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हो गये हो ! हे 
जाई: मेरे और उसके बीच यह लट्टू और लम्पट होने की, क्या अब हमारी 
उम्र रही है, या रूप रहा है ? जरा कुछ तो सोचिए'''हुमारा आपस में 
यह्‌ गंदा नाता कंसे हो सकता है ? 
विक्रम : यह लम्पटता न उम्र देखती है न रूप ! फिजूल की दलील है तुम्हारी ! 
कामातुराणा न भय॑ न लज्जा। मेरी माँ ने जब उस नराधम से सहवास 
किया, तब क्या थी उसकी उम्र--और क्या बचा था उसकी जवानी 
भें? बताओ ? बोलो २ 
जाई : जब देखो बस अपनी माँ से तुलना ! आप मुझे अपनी माँ की पंक्ित में 
लाकर व्यों खड़ी करना चाहते हैं ? 
विफ्रम : मैंने नहीं, तुम्हारी अपनी करनी ने--लोगों को, यहाँ तक कि तुम्हारी 
बेटी को, मजबूर किया है यह कहने के लिए । 
विक्रम : (गुस्से से आग-बबूला होकर) चांडालिनी, चुड़ैल, पिशाचिनी, मनहूस, 
आपकी माँ का खून लेकर ही मेरी कोख में आयी होगी निश्चित | 
विक्रस : (भड़क कर) कया कहा ? जरा फिर दुहरा कर तो देखो ! (उसके दोनों 
कंधों को झकझोरते हुए) तुम्हारी--मेरी रूपाली ? मेरी माँ का खून 
लेकर ? यह शाप भरी वाणी कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती । भरे 
उसकी माँ हो, या बेरन हो जस्म-जन्म की ! बलराज ने एक कुटिल बात 
कही थी और मैंने उससे फौरन नाता तोड़ दिया | अगर तुमने भी*** 
जाई: (अपने को उसके पंजों से छुड़ाते हुए) तो फिर मुझ से भी तोड़ डालिए 
नाता और ढकेल दीजिए मुझे रास्ते पर'** है 
विक्रम : वाह, खूब ! तुमप्त नाता तोड़कर तुम्हें रास्ते पर फेंक दूँ ? तव तो ठुम 
दोनो के लिए अपने आप ही रास्ता खुल जाता है | फिर तो बस दो प्रेमीजनों 
बं सथुर सिलन ही वचा। वह सम्मेलन सहज ही मनाया जा सकेगा। 
बड़ी सजधज, बड़ी धूमधाम से बेड बाजों के धूम धड़ाके मे । मना डालो 
विवाह समारोह और उसके बाद आलीशान दावत'*“लॉन पार्टी **'क्यों ? 
(विकट हँसी के वाद अचानक करता के स्वर मे) भूल जाओ फ़ारगेट 
इट | में इस तरह तलाक देकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और न ही तुम्हें 
पालने ही वाला हूँ पहरा विठाकर, और न ही तुम्हें घर से भागने का भौक़ा 
देने वाला हूँ। मैं तुम्हें खत्म कर देने वाला हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी 
बांसूरी | बेवफाई की सजा मैं तुम्हे पहले दूंगा और फिर तुम्हारे प्रेम 
में दोवाना होने के लिए अपने आपको मार डालूंगा। बस क्रिस्सा ही 
फत्म | (उसके पास जाकर) तुम जिस तरह कभी मेरी न हुई उसी तरह 
तुम किसी ओर की कभी हो ही नहीं सकोगी--बस, देद्स फाइनल । 
दूसरा धंक हु 


फ्गर 


हु 


जाई: (घवराकर पीछे हटते हुए) मेरी सौगंध--कसम है मेरे सिर कौ--मैं 
हमेशा आपकी ही रही हूँ, आपकी ही हँ--आपकी ही रहेंगी ! सच मानिए 
आपके सिवा किसी ने मुझे स्पर्श तक नही क्रिया है। फिर बलराज""' 
के स्पर्श करने का तो सवाल ही नहीं है । 
विक्रम : (उस्ते अपने पाश में जकड लेता है। उसके केशों को बड़े प्यार से 
संवारते हुए, कर्कश चमत्कारिक आवाज़ में, स्वगत) आय डोन्ट बिलीव ! 
मुझे ही वया किसी को भी विश्वास नहीं होगा इस सौगंध पर ।““तुम 
बहुत ही सुन्दर हो--तुम्हारी इस सुन्दरता का भोह किसे नहीं जकड़ 
सकता ? कौन नही कर सकता है पाप इसका उपभोग करने के लिए ? ऐसे 
सौंदर्य को तो सदा के लिए शांत कर देना चाहिए ! (यह कहते-कहते वह 
अपने दोनों हाथो से उसके केशो को सहलाते हुए, आख़िर अपने दोनों पंजों 
से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, वैसे ही ***) 
जाई : (घवराकर) यह''"आप"*'बया कर रहे हैं ? 
विक्रम : पहले तुम'*'ओर वाद में मैं*** 
जाईं : (चीखती है)--दौड़ो--वचाओ--दोड़ो मुझे वचाओ ! 
(विक्रम उसका गला दवाने लगता हे--इतने में भीतर से रूपाली 
दोड़ी आती है--चीखते“*'चिल्लाते'*') 
झूपाली : नहीं डेंडी, नही । भमी की जान मत लीजिए*''उनका गला मत 
घोटिए**“ममी ने कुछ नही किया है डेडी***वह निर्दोष हैं*'*अच्छी हैं मेरी 
ममी। में ही झूठ बोली थी'''मुझे सज्ञा दीजिए | मगर ममी को छोड़ 
दीजिए । उनकी जान मत लीजिए*““अपने आप को भी मत मारिए! 
छोड़िए छोड़िए, उन्हें '** (रूपाली विक्रम से छीना-झपटी में भिड़ जाती है 
और उन्हे खोचकर अलग करती है । फिर विक्रम से लिपट कर सिसक 
पड़ती है।) नही डैडी, नही, मुझे आप चाहिए--आप ही इस तरह जान दे 
देंगे, तो मैं किसके सहारे जिऊंगी ! आपके सिवा मेरा दूसरा है कौन ? 
(विक्रम का गला भरआत्ा है वह विहवल हो जाता है । जमीन पर 
गिरी हुई जाई उठ बंठती है । मारे धक्के के उसकी वाणी जाती रही है । 
एक बावरी की तरह वह अपने अंग सिकोड़े, एक पोटली सी स्तब्ध बैठी 
डकटकी लगाए देख रही है--और '“*) 
विक्रम : (रूपाली को छाती से लगाकर) नही बेटी'*'मैं तुम्हारी माँ की जान 
नही लूँगा । हाँ मुझे जीता ही चाहिए। मेरे सारे रिएते, सभी सम्बन्ध, भले 
हो झुलस गये हो, मगर मैं अपनी भोली, नाजुक कली पर उसकी ज़रा भी 
आँच नहीं आने दूँगा । बेटी, तुम्हारे लिए तो मुझे जीना ही चाहिए । 
(अंधकार फंल जाता है।) 
प्‌ अंक समाप्त-- 
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(पिछले भक की घटनाप्रों के दाद लगभग बारह वर्ष बीत चुके हैं। विक्रम घपनी 
प्रायु के पचास साल पूरे कर चुका है। लेकिन अनेकों भवुताप-परिताप्र, मनोव्यथा के 
भाषातों को सहन कर भौर जिताप्रो की चिनगारियो भौर व्याकुलता की प्रवुलाहदो 
को झेलकर, वह प्रपनी उमर से प्रधिक ही वृद्ध दिखाई पड़ने छगता है। उसके सारे 
केश तो शुप्र हो ही चुके हैं, साथ ही चेहरे पर शुरि+/ पड़ गयी हैं, रेयायें भी उभर भायी 
हैं भौर प्रपने बुढ़ापे के कारण उसको कमर भी कुछ झुक सी गयी है। मधुमेह भोर 
रतबाप के विकारों ने उसको खोखला बना दिया है। हाल ही में उसे दिल का एक 
दोरा भी पड़ चुका है। लेकिन राजेद्ध विक्रम उद्योग समूह की कार्यक्षमता पर उश्चका 
जुछ भी परिणाम नहीं हुमा है। इसके विपरीत उस पौद्योगिक प्रतिष्ठान का विकास 
भपनी घरम सीमा पर पहुंच चुका है। ह,दय कया झटका घगने के बाद उसने प्रत्यक्ष रुप 
से भपने धापको काम-काज से दूर रखना प्रारम्भ कर दिया है / इसलिए रूपाली ने 
प्रपती कालेज की पढाई छोड़कर, प्रपती उमर के वीस यपे पूरे करने से पहले ही भपने 
पिठा के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया है, भौर वह उन्हे पूरा सहयोग दे रही 
है। प्रपने साहुप झोर कार्यक्ुशलता के वल पर उसने सारे उद्योग समूह के सूत्र भ्पने 
समपे हाथों में सम्भाल लिये हैं। केवल इतता ही नद्ी उसने सारे उद्योग समूह को 
सर्वेदोम्मुखी विस्तार भी किया है| झपनी प्रायु को पच्चोसदी देहली पार बर उसने 
प्रपने योवन की मोहकता मे भी चार चाँद लगा लिये हैं। उसवी योग्यता का तेज 
भद्वितोष है। उदप का उसकी कार्य-सफलता में बहुत सहयोग रहा है। जबसे व्यवसाय 
का सारा कार्य-भौर रुपाली कुशलता से सम्भाल रही है तभी से विक्रम धीरे-धीरे 
इस कार्य-भार से सेदा निवृत्त द्वोले का वियार करने लगा है। उसकी ढकॉार्य- 
कुशलता के दोनों घ्राधार भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से उसके हाथो को लूला बना गये हैं। 
वपोहि बलराज ने साझेदारी छोड़ दो है मतः एक फार्म खरीदकर यह क्सानी करने 
लगा है। उठा व्यवसाय को भो उसने झपने लिए बहुत बुशलता से चलाया है। 
बारह साल पहले को उस विचित्र घटना का जाई पर इतना भीषण प्रापात हुप्ा 
है कि वह पद तक भी बोल नहीं सकतो है। उसके दिमाग पर ऐसा कुछ भ्सर हो 
घया है कि वह बस टकटकों लगाकर देखती रहतो है। दीच ही में रूभी-शभी वह 
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च्ंपने प्राप खीज़ भरती हँसी हंस देती है, भवदा स्वयं ही छिसझ पड़दी है; या 
तो फिर कमी-कमी एक करुणा भदागीत हो शुवगुनाती भौर दुहरावी रहती है। 
उसकी समझ समाप्त हो चुकी है, भले ही विश्म ने उसो इन बारह सालो में जी-जान 
से सम्माला है, उसकी सेवा-टहल में कोई कस्तर नहीं की । विक्रम का भरोसा ही नहीं, 
विश्वास है कि उसकी रोवा निरयेक नहों जाएगी, एक वे एक दिन जाई भवश्य 
बोल पाएगी । वैसे वह सुधर रही है-भ्रब वह यही गयी बातें समझने लगी है--मगर 
यह बस्च उसका झपना झनुमान है ! डॉक्टरों ने बहुत दिलों पूर्दे ही अपना निष्कर्ष बता 
दिया था कि जाई वा भव पहले वी तरह चंगी हो सकता सम्भव ही गही है। मगर 
विक्रम के लिए तो जब तक साँस है तव तक आर कायम है। दयाल जी प्रधिक ही वृद 
हो चुके हैं। वैसे तो बहबहुत पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके होते, मगर उन्होंने रूपाली वी 
प्रभिरक्षा मे लगे रहना भभो भावश्यक समझा है। वह प्पनी पूर्यवत्‌ निष्ठा घभौर 
प्रात्मीयता से नयी स्वासिनी की सेवा मे रत हैं। 2 

रूपविला का वद्दो हॉल ! उसकी शज्जा मे अधिक नवीतता प्रा गयी है । घर में 
रखा हुमा टेलीफोन भी प्रत्याधुनिक है । समय सुबह के ध्राठ-साढ़े झाठ बज चुके हैं। 
हॉल भें भौर कोई नही है। दयालजी फोन १२ बातें कर रहे हैं।) 


दयाल : (फ़ोन के रिसीवर में) हां-हाँ ! बह सब ठीक है, मगर आपको जो कुछ 
कहना हो, उसके लिए बहन साहिबा को, दिल्‍ली से लौटने दीजिए | तव 
तक तो आपको इन्तज़ार ही करना होगा । नही-नहीं, विक्रम साहब से 
मिलकर कोई काम नही बनेगा! पिछले दो-तीन सालो से बस बहन 
साहिबा ही सारा कारोबार सम्भाल रही है । जी हाँ ! विक्रम साहब की 
तबियत इन दिनों कुछ ठोक नही रहती है।**“अजी साहब यह बस उम्र 
की वजह से नही है ! अभी तो करीवन पचपन साल के ही हुए होगे! 
मगर यह ब्लड प्रेशर और डाइविटीज़, जी इन्होने उन्हें बहुत कमजोर 
कर दिया है। अजी, पिछले साल ही उन्हें दिल का सख्त दौरा पड़ा 
था। तब से वह बहुत सावधान रहते हैं।*“*जी'*'जी'*'नहीं, वैसे आप 
चाहें तो उनसे भी पूछ देखिए*"“मगर वह बहन साहिबा की तरफ़ ही 
इशारा करेगे, आपको मिलने के लिए! जी--हाँ--हाँ-हाँ'*“वह सब 
ठीक है मगर बहन साहिबा ने जब से सारा काम-काज सम्भाला है--सब 
कुछ बदल गया है ।--जी हाँ**जी ?*““'अब बात यह है'**मेडिकल 
कॉलेज की राजेंन्द्र उद्योग समृह की बीस सोटें हैं! जी ! जी | और 
विक्रम इंडस्ट्रीज की, इंजीनिरिंग कॉलेज मे पच्चीस सीटें हैं! जी--जी, 
कॉलेज व्यवस्थापकों पर अब वह बंधन नही रहा कि सीटें प्रतिष्ठान में काम 
करने वाले मजदूरों को ही दी जाएँ ! वह तो विक्रम साहब ने एक 
सिलसिला चलाया था--जी हाँ“ “बस, इतना ही। मगर रूपाली बहन के 
हाथो में काम-काज की डोर आते ही उन्होने वह सब बन्द कर दिया! 
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» जो--अब सारी सीटें वह बेच देती हैं | आपकी रक़म खर्च करने की इच्छा 
हो तो कहिए !*“जी ! जी ! (हँंसकर) अरे साहब कुछ सोच समझ 
कर बोलिए ! आजकल एक सीट का क्या रेट है, जानते है ? जजी लाख 
की बात पुरानी हो गयी, फिलहाल डेढ़ लाख है । यह तो नगद सौदा है । 
रकम की गठरी लिये कई लाइन में लगे हैं'**जी--मज़ाक़ नही*"“साहव 
हाँ'“आप कोशिश कर देखिए''*“विक्रमजी सुबह-सुबह जरा सैर करने 
जाते हैं, जी--वैसे आने ही वाले हैं लौटकर*''! जी हाँ दस बजे के आस- 
पास फ़ोन कीजिए | जी*“'बहनजी, अजी साहब वह क्यों फ्लाइट का 
इन्तज़ार करेंगी | उनके लिए कम्पनी ने खास हवाई जहाज खरीदा है । 
जी हाँ***अब देखिए न आना-जाना इतना बढ़ गया है । क्या बताएं, बहुत 
फेल गया है कारोवार'''कुछ न पूछिए''* (हंसते है) जी हाँ ! ज़रूर कह 
दूँगा। (रिसीवर नीचे रख देते है। बाहर से विक्रम का प्रवेश ।) 

विक्रम : दयालजी ! यह सब कैसी व्यवस्था है? कारखानों का सारा 
अनुशासन ही गड़बड़ा गया है। सामने से मालिक जा रहे है तो भी उन्हें 
देखकर प्रणाम करने का साधारण सा शिष्टाचार भी मजदूर लोग भूल 
गये हैं । 

दयाल : विक्रमजी, क्‍या वात है ? 

विक्रम : अपने कारखाने का एक चवकर लगाने मैं यूँ ही निकल गया था, तो 
वहाँ का एक भी मज़दूर मेरी तरफ़ आँख तक उठाकर देखने के लिए 
तैयार नहीं था । 

देयाल : अब आपके समय के सभी मजदूर भी बदल गये हैं विक्रमजी ! अपनी 
बीमारी की वजह से, आप पिछले साल डेढ़ साल से कारखानों की तरफ 
या उनके दफ्तरों में गये ही कहाँ है; दो फिर ये नये कर्मचारी, नये मजदूर 
आपको पहचानेंगे कंसे ? 

विक्रम : मजदूरों की बात छोड़िए, मगर वहाँ के अधिकारी लोग--ये बक्से 
मैनेजर, कमशियल मैनेजर, जनरल मैनेजर एक भी चेहरा मुझे जाना- 
पहचाना नही लगा । 

इयाल : रूपाली बिटिया ने जब से सारा काम-काज सम्भाला है तब से उन्होने 
आपके वक़्त के सभी अफसरानों को भी बदल दिया है । जी हाँ, सारा 
स्टाफ'।* 

विक्रम : सारा स्टाफ ही नहीं दयालजी, सारा इन्तज्ञाम भी गड़बड़ा दिया 
है। सारा कायदा ही बदल दिया है, उसने तहस-महस कर दिया है 
सारा अनुशासन मैं स्वयं अठारह घंटे काम में जुटा रहता था दयालजी-- 
अठारह घंटे ! इसीलिए सारे कर्मचारी भी उतनी ही तत्परता के साथ मेरे 
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कंधे से कंधा मिलाकर काम पर लगे रहते थे । अब तौ मैंने''*वहाँ दैखां, 
बीड़ियाँ धोकने, गप्पे मारने और घड़ी के काँटों की तरफ नजर रखे हुए 
बस बैठे-बेठे मविखयाँ मारने के सिवा कुछ काम ही नही हो रहा है। 

दयाल : आपके समय की वात ही कुछ और थी विक्रमजी। अब तो बढ़त ही 
बहुत बदल गया है । और फिर जब वक्त बदला है तो इनसान भी बदल 
गये है । आजकल कारखानों में उत्पादन के बदले राजनीतिक खेल 
बहुत बढ गया है । कहते हैं, कल ही कारखाने के ववर्स॑ मैनेजर और चार 
मजदूरों में झड़प हो गयी, जमकर कहा-सुनी हुईं । मामला बहन साहिबा के 
सामने पेश हुआ तब उन्होंने ग्रस्ताखी करने वाले चारों मजदूरों को 
काम पर से फ़ौरन निकाल दिया। यह तो बहुत ज्यादती है । 

विक्रम : उन्हे काम पर से निकाल दिया ? यह तो बहुत ज्यादती है । इतनी- 
सी बात के लिए हम मजदूरों के पेट पर लात नहीं मारते । इस छोटी- 
मोटी कहा सुनी पर तो विचार किया जाता है*** 

दयाल : मुझे लगता है विक्रमजी, आप बीच में न ही पड़ें तो अच्छा । बहुन 

साहिबा ने काफ़ी विचार करने के बाद ही यह फ़ैसला किया है। 

विक्रम : इसे क्या विचार करना कहते हैं ? जो मन में आया, बस कर दिया, 
तुम्हारी बहन साहिबा ने। यह मामला अगर आग पकड़ ले तो राजेद्ध 
ट्रेक्ट्स में हड़ताल हो जाएगी ! यह जानती हैं वह ? मैंने तो आज ही सुना 
है कि मजदूरों ने हडताल पर जाने की तंयारी भी शुरू कर दी है। 

दाल : बहन साहिबा ने उन्हें इसीलिए जान-वूझ कर वर्खास्त कर दिया है कि 
कम्पनी में हड़ताल हो । 

विक्रम : अच्छा, इसलिए कि कम्पनी में स्ट्राइक हो ? यह सब आप क्‍या कह 
रहें हैं दयालजी ? 

दयाल : मैं सोलह आने सच कह रहा हूँ। दो हज़ार ट्रंक्टर्स कम्पनी में पड़े हुए 
हैं। मंदी की वजह से बाज़ार में उनकी मांग ही नहीं है । 

विक्रम : अचानक यह मंदी कंसे ? बाजार तो"** 

दयाल : रानी बिटिया बहन साहिबा कहती हैं मंदी है'*“बस । इसलिए चार- 
छह महीनों के लिए हड़ताल की वजह से कारखाने में ताला बंदी हो 
जाएंगी, तो मनेजमेंट को फायदा ही होगा । 

'दिक्रम : मगर यह 'मूत किसके भेजे से निकला है? यह कंसा सड़ा हुआ 
नीतिशास्त्र है ? यह कसी विकारों से भरी हुई व्यापार को रीत्ति है ?ै 
हम लोगों का उद्देश्य उत्पादन बढाना है या बरबादी करना ? क्या आप में 
से किसी ने उसे नहीं समझाया कि राजेन्द्र उद्योग समूह की परम्परा 
क्या रही है ? 
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* इंयाल : किसकी हिम्मत है ? मेने एक वार कोशिश कर देखी थी, तो उन्होंने 
मुझे ही झिड़की पिला दी और फटकारकर कहा, “मुझे मेरे दादा और 
डैडी का नीतिशास्त्र समझाने को कोई ज़रूरत नहीं। वह साघु-संत- 
बैरागी की श्रेणी में आते हैं और मैं केवल व्यवहार जानती हूँ ।” 

विक्रम : मगर यह कंसा व्यवहार है ? यह दुराचार है--बदमाशी है--सिर्फ़ 
बदमाशी ! यह वात उसे कड़े शब्दों में बतलानी ही होगी--लेन-देन कोई 
सुच्चापन नहीं होता, छुभ-लाभ होता है । 

दयाल : आप इस झंझट में न ही पड़ें तो ठोक रहेगा। और अगर पड़ने ही 
वाले हों, तो कम से कम उन्हें मेरा नाम तो मत ही बताइए कि मेने उनकी 
सारी तजवीज्ञ आपको बता दी है । 

विक्रम : ठीक है, में समझ गया । 

(बालाराम ऊपर से जाई को निचली मंजिल पर उतार लाता है। 
जाई को देखकर लगता है कि वह होश-हवास खो चुकी है। पागलों की 
तरह उसकी भाव-भंगिमा और चेष्टाएँ चलती रहती हैं । ) 

जाई : (घुन्यवत्‌ मुद्रा में गाते हुए) 
नहीं चाहिए मुझे महल ये 
नहीं जगत के नाते 
वयों प्राण नहीं उड़ जाते 

सो जाऊं गाते गाते" "* 
नहीं चाहिए चांद, 
बेरन ये चाँदनी रातें 
बन गयी आँख के कांटे, 
व्यों प्राण नहीं उड़ जाते 

सो जाऊं गाते गाते '** 
मंदिर ही सूना मेरा 
घर बार था जिस पर सारा 
टूटा वह जीवन तारा 
चिर रात नयन घिर आते 
क्यों प्राण नहीं उड़ जाते 

सो जाऊं गाते गाते*** 

बयों प्राण नही उड़ जाते ? 

विक्रम : (व्याकुल होकर) नही जाई नहीं, मत गाओ यह गाना । इसके शब्दों से 
मन बीरान हो जाता है। दिल तड़प उठता है--जान चीख पड़ती है । यह 
भीत नही है--भेरे सीने में चुभता खंजर है--मेरे कलेजे को चौरने वाला 
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नंश्तर! मेने तुमत्ते कई बार कहा है कि यह गीत मत गाया करोत 
बारह साल बीत गये उस अभागो घड़ी को, जब एक प्रिरफिरे की त्तरह 
मेने तुम्हारे शील पर संदेह किया था । उस समय मारे मत्मर के मेरा 
सिर फिर गया था। उस सनकीषन में में तुम्हारी जान लेने पर उताछ हो 
गया था--सव मेरा अपराध था। मेने कितवी थार अपनी गलती कबूल 
की है--तुमसे माफी मांगी है ।**अपने कसूर के लिए में ने जो सजा भोगी है 
क्या अब तक बह पूरी नही हुई ? अरे, मेने कितनी बार तुमसे क्षमा याचता * 
की है। मेने तो वलराज के' “चरणों पर माया तक टेक दिया था--फिर 
भी वह मुझे जो छोड़ गया तो फिर लौटा ही नहीं । तुम उस आघात 
से पागल-सी हो गयी हो | मुझ से बोलती तक नहीं--बस हँस देती हो 
कभी-कभी, घिक्कार भरी हँसी--कभी रो देती हो, फूट-फूटकर । नहीं तो 
बस गाती हो, यह गाना--जो मेरे कलेजे को छलनी बना देता है । 
“नही चाहिए मुझे महल ये, 
नहीं जगत्‌ के नाते 
क्यों प्राण नहीं उड़ जाते 
सो जाऊँ गाते गाते *** 
नहीं जाई नही "**इस तरह सोने की बात मत करो । बालाराम, 
इनको नाश्ता करवा दिया ? 
बालाराम : जी ! 
विक्रम : ठीक है, फिर तुम जाओ। (बालाराम भीतर चला जाता है।) दयाल 
जी, आप जानते है न, आज बलराज आने वाला है ! 
दयाल : क्या वह सच ही आ रहे हैं? अक्सर तो वह आने के लिए कहते भर 
हैं मगर आने को टाल जाते है । 
विक्रम: नहीं, आज वह आये बगैर नहीं रहेगा । अगर बह आज भी नहीं आया 
तो फिर उसके लिए रुके रहने का अब मुझमें धीरज नही है। में अब 
रूपाली और उदय कौ शादी तय होने को घोषणा किये बगँर नही रह 
सकता । मेरी बस अब एक ही तमन्ना बाकी है कि अपनी बेटी रूपाली की 
शादी तो जी भरकर देख लूँ! न जाने मेरे प्राण पल्लेरुओं को कब 
बुलावा आ जाए । 
दयाल : मगर इसके लिए उदय जी की रज़ामंदी तो होगी ही ? 
विक्रम : उदय की सम्मति का सवाल ही नही उठता। वह बलराज की तरह 
जिद्दी नही है । वह बहुत समझदार है, विवेकशील है । उसने मुझसे बस 
इतना ही कहा, "एक रस्म के तौर पर आप काकाजी से पूछ ज़रूर लीजिए। 
* अगर उन्होने मना ही कर दिया तो उनसे विवाद मत कीजिए॥ आप 
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अपना लग्न-मुहूते तय कर लीजिए 7” 
देयाल : फिर तो बलराज आज आमेंगे जरूर । हि 
विक्रम: आप ऐसा निष्कर्ष व्यों निकाल रहे हैं ? दलराज वया इस विवाह का 
विरोध करने के लिए" * है हैं 
दयाल ; नही विक्रमजी--मेरे कहने का यह मतलब नहीं है । गलत मत 
समझ्िए। मैं तो सिफ़ं यूँ ही कह रहा था। 
विक्रम ; हाथ कंगन को आरसी क्या । अगर वह अपनी जिद दिखाता है तो मैं 
भी कम छिद्दी नहीं हूँ। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहुंगा । बस अपनी 
तरफ़ से कुछ कसर महीं रखना चाहिए, इसलिए उससे पूछना अपना 
फर्ज “अच्छा हो, आप उसके स्वागत के लिए बाहर ही रहिए | अगर 
आज आपकी बेटी अच्छी होती--तो'''सच*"'रोभो भत रानी। तुम 
सच ही अच्छी हो जाओगी ।--पक़ीनन ठंदुशस्त हो जाओगी । मैं भी 
यायदा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं होगा--अब, मैं भी अच्छा बन 
जाऊँगा, पिछली सारी गलतियाँ सुधार कर हम**" (रूपाली प्रवेश करती 
है।) 
रूपालोी : हाय डेडी !**और यह क्या है ? ममी को नीचे कौन ले आया? 
बालाराम ! वालाराम !! चर 
विक्रम; अब तुम हो-हल्ला मचा कर सारे घर को मत थरथराओ । चौबीसों 
घंटे ऊपरी मंजिल पर कैद रखने के लिए क्या यह कोई क़ंदी है ? जरा 
घुमाने-फिराने के लिए बालाराम उसे नीचे ले आया जिससे उसकी थोड़ी 
चहलकदप्ी ही हो जाए, तो इसमें उसने कोई वहुत्त बड़ा अपराध भी नहीं 
किया है । 
हपालोी : भगर डंडी, मैं भो जब ममी को चौथी मंजिल पर रखती हूँ तो इसमें 
कोई अपराध तो नहीं कर रही हूँ । आप हो जानते ही हैं कि ममी की 
हालत कंसी है । ऐसी हालत में, बाहर के आने-जाने बालों के सामने, 
नौकर-चाकरो के बीच में उनको यहाँ लाना वया सही है ? व्यर्थ की चर्चा 
मोल छेना'*'सोगों को जो चाहे सो बोलने का मौका देना**“दंसे ही लोग 
ने जाने बयाजया बकते हैं । 
विक्रम : वया बकते हैं ? 
(3825 हे उसे सुनकर आप नाहक अपनी मनोव्यथा बढ़ाने की बयों सोच 
रहे हैं ? 
विक्रम : मगर रूपाली, लोग वया बोलते हैं, में भी तो सुनूँ ? 
पाली ; सुनना ही है तो सुनिए । लोग कहते हैं, आप ही के कारण ,ममी की 
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भह दशा हुई है । आप जान चने कर उतार हो गये थे. उसी सदमे 
से यह ऐसी हो गयी है 
विक्रम : है भगवान्‌ ! 
रूपाली : आप इतने हैरान क्यों झेत्े हैं । पहले क़ोह्े जाइए। जोगों का 
क्या है। विन हड्डी की जबा4 / पलवे से मार दी । उनका क्या जाता 
है । मगर आप | ««« इसीलिए के कहना हो नही चाहती थी। मैं इसी 
वजह को चोषी मजिति पर हैम किस-किस की जवान 
बन्द करेगे ? र फिर ऊपरी मंज् उनके लिए सुविधा की 
कमी रखी है मैंने ? उनकी सेवा: टहल $ लिए दोनदो नें है। व 
तो है ही । एक ननन्‍हीं वि!३ क्री सत्ता है मरी को । वहाँ 
उनका नहाना-छो: गा, दवा-पानी सेब ठीक चल रहा है। ६२ 
रोज डॉक्टर गः हैं देख जाते हैं एः 4 इससे ज्यादा 
और आप क्या हे है, वोलिए मे और आप व्यय की 
चिता मत किया यू चिढ़ा मत कीजिए, इस तरह संततप्त मत होइए, 
और न ही अपने दिमाग को फ़िजूल बरे। ने कीजि सब 
आपसे कितनी: 
ड़ 


जानते कि आपका मुझे कितना प्रह्मत है ! फिर 
ह कि आपकी बेटी बेसहारा हो जाए ? 
विक्रम : नहीं-नही कटी, ऐसी बात नही है । 


| हरी 
* बालाराम ! ममी 


ऊपर ले जाओ; 
बगेर इन्हें फिर कभी. चीचे मत्त चाना । 


जी! (जाई को सम्भाल 
बाहर हे बैलराज प्रवेश 
४: आओ 


और ध्यान रहे, मेरी इजाजत 
फर ले जाता है । इतने में ही 
दोस्त ! (जोर से बाहों के भर सेत। 
वाद ** "नही साले 


चुका है मगर तुम बीतो को बिल्कुल बिसार नहीं पाए हो--वैयार भी 
नहीं हो मेरे दोस्त । मैंने तुम्हारे चरणों को ज्ँयुओं से पखार कर तुमसे 
क्षमा-याचना की थी--उसे भी अब एक युग वीत गया है। मगर इन 
बारह सालों के बाद भी'।* 
बलराज : नहीं मित्र, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ग्रलत है। तुम्हारा मन साफ़ 
हो गया है इसीलिए तो मैं तुम्द्वारे स्नेह का भूखा हूँ । बीती बातों को ती 
में कब का भूल चुका हूँ । तुम्हें अपनी ग़लती समझ में आ गयी और बस 
यहीं हमारा झगड़ा भी मिट गया । संदेह की दवा धववन्तरी के पास भी 
नही होती । संदेह हट जाने पर तुम्हें क्षमा-याचना करने की भी कोई 
आवश्यकता नहीं थी ! बस दुख यही है कि तुम्हारे भ्रम ने बेचारी जाई 
को 
विक्रम : वलराज, मेरा कलेजा पहले ही पक घुका है, अब उस नासूर पर 
नमक मत छिड़को । 
घलराज : फिर इस विपय को ही बदल दें तो ठीक रहेगा। हाउ इज बिजनेस । 
कंसा चल रहा है ? 
विक्रम: यहाँ तो तबियत ने भी साथ छोड़ दिया है इसलिएं अब तो कामकाज 
से भी हाथ हटाता जा रहा हैं । पिछले दो-ढाई बरसों वाद आज ज़रा 
कारखानों की तरफ पहली बार गया था। भरे हाँ रूपाली, तुमने राजेस्द्र 
ट्रैबट्स के चार कर्मचारियों को एकदम नौकरी से निकाल दिपा है, पह 
ख़बर भेरे कानों में पड़ी है ! 
रूपाली : यह ख़बर सच है । 
विक्रम : मंदी की वजह से कारखाने में दो हजार ट्रंवटर रुके,पढ़े है। 
शपाती : हाँ ! पह भी सच है | 
विक्रम : हूँ! और इसलिए अब मैनेजमेंट चाहती है कि हड़ताल भी हो जाए 
तो अच्छा हो । किसो तरह मजूदरों को हड़ताल पर जाते का बढ़ावा मिले, 
इसलिए इन चार कर्मचारियों को विना वजह बर्खास्त किया गया है । 
रुपाली : यह सब आपसे किसने कहा ? 
विज: किसी ने भी कहा हो । वस इतना बताओ कि यह सच है या नही ? ! 
शडाजी + यह राच है। 
विक्रम : रूपालो, जानती हो, मेरे पापा और मेरी नैतिकता की कसौटी पुर 
यह नीति निकम्मी है। 
हम पल इस भाषले की तरफ़ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए ।,._* 
ब्प हे सन ५ नही है बेटी । जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ध्यान अवश्य 
हूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, जिससे घराने की आवरू खाकः 
सीपरा बंक हा 


में मित्त जाए-..ताम 
रूपाली : दादाजी संत 


बदनाम हो जाए मेरा-और पापा का ९** 
विक्रम : 


उरय थे और आप भी पाणु महात्मा हैं इड । सेकिन ** 
पुम संन-साधु नारे नही हो । तुम्हें बच एक ही बात मालूम है और 
गीपन का यह मेल ** 'चुम्हारे दिमाग़ में किसने 
£ यह स्वार्थ से समा हुआ तत्व ज्ञान *** 
पं भरेगा ? अब में कोई हुघ पीती बच्ची नहीं 
ई कहे और मे मान जाऊं। है अपने निर्भय स्वयं 
करने में समर्थ है 
विक्रम : लेकिन तुम्हारे फैसले मेनेजिंग बोड़ ने किस तरह 
कया किसी ने भी तह हैं यह नहीं समझाया कि 
व्यापारनीति नही है ? दारे इन अविक्तारी निर्णय 
विरोध तक नही किया ? 
बलराज : विक्रम, विरोध कौन करेया ? इस बोडं पर मे ठुम हो, न मैं हैं 
पुम्हारे भेरे समय के भी डायरेक्टर को रूपाली ने किसी न किसी तरह 
से निकाल दिया । अब तो विल्कुल ही नया मंने।जिग बोड है। 
पैकस ; नया मैनेजिंग वोड्ड ? प्यर मुझे इसकी 
लगने दी गयी, इसका संकेत तक नही 
५ “ढाई सालों से 


मंजूर कर लिये ? 
हमारे घराने को यह्‌ 
यों का क्या किसी ने 


कानों कान ख़बर वक नहीं 


पैम हृदय विकार के कारण बिस्तर पर 
सर ऐसा कड़ा बंदोबस्त कर रखा था 
* तुम तक बाहर की खबरें ला ही कौन सकता था ? + 
पाली : डॉक्टर ने कड़ है दी थी कि “गरखानों की अधर्ट, अड़चनें, 
गं व्याकुलता बढ़े ऐसी कोई बात की 
बतराज : और तुमने उसके का ध्ूरी तरह पालन किया, इसलिए बिना 
जिवर लगे, बाहर ही बाहर नया मंनेजिय बोड़ पैन यया। पुराने निष्ठा- 
वान सदस्य हटा दिये गये और उनकी जयह लेये गये, जानते हो-- 
विदवुनभाई पैरतवाला, छगनलाल गुंडेचा रेन्स डिसिल्वा वगरह । 
विक्रम : भाइयों ! ये सट्टेबाज, काले बाबार के परताज, और तस्करी के 
सरदार; ये चोर--बदमाश--..लफ़गे--- 


झुपाली : डंडी, आपसे किसने कह दिया कि मे लोग चोर, बदमाश, और लफंगे 
हैं? 
विक्रम : बेटी मैंने ये वाल घ' 


रूप में सफ़ेद नही किये हैं। और अव शेर और बकरी 
एक घाट पानी नहीं पीते रूपाली ( ऐसे जौ ः 
ही न्यौता देना हँ 


सैगत करना दुगंत को 
। इसके सिका और उया होगा ? तुम्हारे दादाजी और 
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मैंने खून पसीना एक कर, केवल सच्चाई के बल पर यह उद्योग खड़ा किया 
है। हमारी यही अभिलापा रहो है कि अपने देश का भवितव्य निर्माण 
करने के पावन कार्य में हमारा भी योगदान होना ही चाहिए । यह हमारा 
संकल्प था। मगर तुमने अपने आसपास जमा किये हैं ये मतलबी हैवान, 
भीतर ही भीतर कुरेदने वाले कीडों की तरह ये घुन जो अपना फ़ायदा लूट 
कर तुम्हारे उद्योग समूह के साथ यूरी तरह से गद्दारो करने में भी कसर 
नही छोड़ेगे । ये तुम्हारा दीवाला निकलवा देंगे । 
रूपाली : देखिए डैडी--ये देश'*'ये गद्दा री करने वाले '*“दीवाला**'सारी बड़ी- 
बड़ी बातें मत कीजिए । सारे देश की चिता की अपनी थिता बनाने के 
लिए मैं कोई देशभवत वलिदानी नहीं हूं ! मैं केवल में हूँ । जिस समय जो 
बात मेरे लिए लाभदायी होगी, में उसे ही करूँगी । आपने सारी इंडस्ट्री 
वी व्यवस्था मुझ को सौंप दी है त? बस ती अब मुझे, अपने सादे काम- 
काज अपने तरीके से करने दीजिए । आप किसी परेशानी का बोझ अपने 
सिर मत लीजिए। आप विल्कुल आराम कीजिए । डेंडी--मुझे अभी 
बहुत-बहुत सालों तक आपकी आवश्यकता है । अच्छा, तो मैं ऊपर जाऊं, 
चलो उदय ”'' (दोनों जाते हैं।) 
विक्रम : बलराज, लक्षण कुछ नेक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम चुप क्यों हो ? 
बलराज : चुप ! (विचित्र हँसी के साथ) विक्रम सच कहूँ? तुम्हारे साथ बातें 
करते समय, एक तो मुझे वह बोलना चाहिए, जो तुम्हें प्रिय लगे भले ही 
बह झूठ क्यों त हो । दूसरे यह कि मैं सच बोल, भले ही वह तुम्हें कितना 
भी अप्रिय क्यों ने लगे । कहते है 'सत्यं ब्रूयात, प्रिय बूयात, न ब्रूयात सत्यम्‌ 
अग्रियम! । मेरे लिए यहसम्भव नही है में झूछ बोल नही सकता, तुम कदु 
सुन नहीं सकते; इसलिए मित्र, सब से भली चुप*** 
विक्रम : जब से उद्योग छोड़कर किसान बने हो तब से तुम कुछ पहेलियों में 
घोलने लगे हो । 
बलराज़ : इसमें कोई पहेली नही है । पहेलियां पंदा हीती हैं उच्चोग धंधों में । 
जिस प्रकार कारखानों के कलपुर्ज पेचीदा उसी तरह कारखाने चलाने 
बालों का उद्योग उससे भी अधिक पेचीदा, जटिल और उलसन में डालने 
वाला दह्ोता है; और किसानी उसकी तुलना में बहुत सीधी-सादी, बहुत 
शांत, बहुत निर्मेल होती है--खेती सुख सेती । का 
विक्रम + अरे वाह फिर तो एक दिन तुम्हारे फामे पर आना ही पड़ेगा। 
बलराज : नेकी और पूछपूछ--बरूर आओ मेरे सित्र--वोलो कब आ रहे 
हो? 3 
विश्रम : हां, आऊँगा जरूर । जरा फुरसत तो मिल जाए। 


तोदरा घंक क्र 


घलराज : यह फुरसत की शर्ते किसलिए मेरे साथी ! फ़िर तो, ने वो मन तेल 
होगा न राधा नाचेगी! वषा इन कारखानों के घुएँ मे--कलपुर्जों की 
सडखड़ाहट में, इन सीमेंटी अट्टालिकाओ के जंगल मे, तुम्हारा मनन मंठर- 
गश्ती कर रहा है ? या कि तुम यहाँ के मायाजाल में उलझ गये हो ? मित्र 
मेरे, इससे वाहर निकलो । इस अंधे री गुफा से, जितना शीघ्र बाहर निकल 
सकते हो, निकल भागो । बाहर के खुले जगमगाते प्रकाश में तुम्हारा 
पतझर-सा मुरझाया हुआ मत फिर पल्‍लवित हो उठेगा; प्रफुल्लित हो 
जाएगा, जैसे जंगल में मंगल । मेरे फर्म में बस एक दिन तो रहकर 
देखो । वहाँ तुम्हें सुबह मिल का कर्केश भोंगा नहीं, कोयल की मधुर 
तान नींद से जगाएगी । जय तुम आँखें खोलकर चारों ओर निहारोगे, तो 
तुम्हें कारखानों की चिमनी से उठने वाले घुएँ वी घनघोर काली-काली, 
घुटन पैदा करने वाली घढाएँ नहीं दिखाई देंगी; वल्कि तुम्हें दिखेंगे 
पवन के झोंकों से लहलहाते हुए हरे-भरे खेत, मस्ती से झूमती-इठलाती 
हुई अमराई, तीनों दिशाओं में दूर-दूर तक फैली हुई पर्वत मालाएँ--अपनी 
कहीं नीली, कही काली घटाएँ विखेरते हुए; और चौथी दिशा में दिखाई 
देगी प्रशान्त प्रवाहिनी, इन्द्रायणी तथा उसमें प्रतिबिबित और ऊपर 
फैला हुआ नीला आकाश । गोवर-मिट्टी से लिपी-पुती मेरे घर की मीन 
और आँगन केवल अपनी भहक से, तुम्हारे इस संगमरमरी फर्श की गोद 
में बीती हुई बेजान ठंडो जिन्दगी में नयी उमंग की सुखद ऊब ला दैगा-- 
एक नयी जान फूँक देगा । तुम यहाँ की मुर्दादिली भी भूल जाओगे | जब 
* तुम मेरे आँगन में नाचते हुए मोर को देखोगे, कि उसने अपने पंख ऐसे 
फेलाये हैं जैसे इन्द्रघनुप को आकाश से घरती पर ले आया हो, तब तुम 
यहाँ की स्वार्थी दुनिया का पल-पल में बदलने बाला रंग और दोलत के 
ताल पर तान्ता-थंया करने वाले यहाँ के लोगो को भी भूल जाओगे। 
तुम्हें वहाँ बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा । उससे तुम्हारा शरीर विश्वाम 
पाएगा, मन विचारों से शांत हो जाएगा, तुम्हारी सारी वीमारियाँ रफू- 
चक्कर हो जाएँगी । तुम्हें पूरी शाम्ति मिलेगी । चलो, जाई को भी साथ ले 
चलो मुझे विश्वास है, यदि वह अच्छी होगी तो बस वही हो सकेगी । 
अब जाई की हालत कंसी है ? 
विक्रम : अभी तुमने आने पर देखा ही है ! वैसे तो कहने को अच्छी है। में भी 
इन एक -दो दिनों से ही घूमने-फिरने लगा हूँ ॥ आज ही फेफ्ट्री की तरफ़ 
गया था। मन को कुछ पसन्द नही आया । मुझे लगता है, अब इस व्यापक 
उद्योग से सदा के लिए '** 
अलराज : निवृत्त हो जाना चाहिए । मैं भी तुम्हें यही सलाह देता चाहता था । 
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सच कहता हूँ मित्र, मेरी तरह तुम भी खेतिहर बनने के, लिए भूमि ले 
लो--छोड़ो यह सारा कारोबार। जब तुम मेरी तरह अपने खेतों में 
चसतेरा करोगे तव ही मैं तुम्हारी इस नियृत्ति को सच मानूंगा । 
विक्रम : क्या सच ही अपने फ़ार्म पर इतना अच्छा लगता है ? 
बलराज : भरे वन्धु, तुम एक महीना मेरे साथ रहकर देखो और फिर अपना 
निर्णय लो । वस, फिर तुम्हारे हाँ कहने की देर हे, बाकी सब व्यवस्था 
मुझ्त पर छोड़ दो । मैं तुम्हारे लिए एक रमणीय स्थान देखता हूँ। वहाँ 
एक सुन्दर-सा फार्म हाउस बनवा लिया जाएगा । मगर मैं जानता हूं 
मित्र, तुम्हारे कदम इस जगह से वाहर नही निकलेगे। थका ऊंट सराय 
से बाहर नहीं जाना चाहता । 
विक्रम: हाँ तुम भी ठीक कहते हो ! देखें--एक न एक दिन तो वानप्रस्थाक्षम 
ग्रहण करना ही चाहिए । * 
बलराज : ग्रहण करना अगर एक विवशता हो तो उपते तुम दुखी ही होगे। 
अपनी खुशी से वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने में ही तुम्हें श्यादा आनन्द 
पमिजेगा | मजबूरी के सलाम से स्वयं किया प्रणा अच्छा होता है। 
विक्रम : तुम फिर पहैली की भाषा बोलते लगे। (दोनों हँस देते हैं।) खेर 
छोड़ो ! बताओ तुम्हारी तबियत कंसी है ? 
बलराम: पफ्हें केप्ती लगती है ? हट्टी-कट्टी है या नही | बाल पक गये मगर 
दांत पवक्रे है । न रक्तचाप है न मधुमेह | बसा पीडा है तो वह यही कि 
किसी रोग की पीड़ा नहीं है । ) 
विक्रम : खुशकिस्मत हो यार ! लकी ! (गम्भीर होकर) वलराज, अब मुझे 
, रुपाली की कुछ चिन्ता होने लगी है। अगर, तुमने जो ताम बताए, थे 
लोग रूपाली को घरे हुए है तो उनके *** 
बलराज : मगर इन भूतों को तो उसी ने अपने सिर पर सवार किया 
फिर भूतों का फेरा तो*** ४ 
32 अच्छों का साथ छोड़कर इन कपटियों क्की संगत**“आखिर 
यततराज : विश्रम, यह प्रश्न मुझसे पूछने से वया लाभ 
; भी कर उसके मन की थाह था सके ? 
वश्ण : हैँ | जो तुम कहते हो सो ठोक है, मगर--वह ऐसी नहों त्त-- 
फिर भी 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि' वाली आस ० कक 
“““बलराज ऐसे समय, उसके सम्भालने वाला कोई साथी चाहिए--जो 


हमेशा उसका सम्दल रहे। ऐसा कोई विश्यासप 
गेरा मतलब है'““उदयना त्र जिसे वह चाहती हो, 


है विक्रम । 


है ? उसके पिता होकर 
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धतलराज: यह फुरसत की शर्त किसलिए मेरे साथी | पिर तो, न नौ मन तेल 
होगा न राघा नाचेगी ! बया इन कारखानों के धुएँ में--कलपुजों की 
खड़खडाहट में, इन सीमेंटी अट्ठालिकाओं के जंगल में, तुम्हारा मत मदर- 
गश्ती कर रहा है ? या कि तुम यहाँ के मायाजाल में उलझ गये हो ? मित्र 
मेरे, इससे बाहूर निकलो ! इस अंधे री यूफा से, शिवना शीक्ष वाहुर निकल 
सकते हो, निकल भागो । बाहर के खुले जग्रमगाते प्रकाश में तुम्हारा 
पत्नर-सा मुरझाया हुआ मन फिर पल्लचित हो उठेगा; प्रफुल्लित हो 
जाएगा, ज॑से जंगल में मंगल | मेरे फार्म में बस एक दिन तो रहकर 
देखो । वहाँ तुम्हे सुबह मिल का करकेश भोंगा नहीं, कोयल की सधुर 
तान नींद से जगाएगी। जब तुम आँखें योलकर चारों ओर भिहारोगे, तो 
तुम्हें कारखानों की चिमनी से उठने वाले घुएँ की घनघोर काली-काली, 
धुटन पैदा करने वाली घटाएँ नहीं दिखाई देंगी; बलिकि तुम्हे दिखेंगे 
पवन के झोकों से लहलहाते हुए हरे-भरे खेत, मस्ती से झूमती-इठलाती 
हुई अमराई, तीनों दिशाओ में दूर-दूर तक फैली हुई परव॑ंत मालाएँ--अपनी 
कहीं नीली, कही काली घटाएँ विखेरते हुए; और चौथी दिशा में दिखाई 
देगी प्रशान्त प्रवाहिनी, इन्द्रायणी तथा उसमें प्रतिविबित और ऊपर 
फैला हुआ नीला आकाश । गोवर-मिट्टी से लिपी-पुती मेरे धर की जमीन 
और आँगन केवल अपनी महक से, तुम्हारे इस संगमरमरी फर्श की गोद 
में बीती हुई वेजाव ठंडी जिन्दगी में नयी उमंग की सुखद ऊब ला देगा--- 
एक नयी जान फूँक देगा ) तुम यहाँ की मुर्दादिली भी भूल जाओगे | जब 
* तुम मेरे आंगन में नाचत्ते हुए मोर को देखोगे, कि उसने अपने पंख ऐसे 
फेलाये हैं जैसे इन्द्रधनुप को आकाश से घरती पर ले आया हो, तब तुम 
गहाँ की स्वार्थी दुनिया का पल-पल में बदलने वाला रंग और दौलत के 
ताल पर ता-ता-बया करने वाले यहाँ के लोगो को भी भूल जाओगे। 
तुम्हें वहाँ बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा । उससे तुम्हारा शरीर विधाम 
पाएगा, मन विचारों से शांत हो जाएगा, तुम्हारी सारी बीमारियाँ रफू- 
चकक्‍कर हो जाएँगी ! तुम्हें प्री शान्ति मिलेगी । चलो, जाई को भी साथ ले 
चलो । मुझे विश्वास है, यदि वह अच्छी होगी तो बस वही हो सकेगी। 
अब जाई की हालत कंसी है ? 
विक्रम : अभी तुमने आने पर देखा हो है ! वैसे तो कहने को अच्छी है मैं भी 
इन एक -दो दिनों से ही घूमने-फिरने लगा हेँ। आज ही फेक्ट्री की तरफ 
गया था । मन को कुछ पसन्द नही आया । मुझे लगता है, अब इस व्यापक 
उद्योग से सदा के लिए”'* 
बलराज : निवृत्त हो जाना चाहिए । में भो तुम्हें यही सलाह देवा चाहता था। 
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सच कहता हूँ मित्र, मेरी तरह तुम भी खेतिहर बनने के लिए भू 
लो--छोड़ो यह सारा कारोवार। जब तुम मेरी तरह अपने खेतों में 
बसेरा करोगे तव ही मैं तुम्हारी इस नियृत्ति को सच मानूँगा 

विक्रम : क्या सच ही अपने फ़ार्स पर इतना अच्छा लगता है? 

घलराज : भरे वन्धु, तुम एक महीना मेरे साथ रहकर देखो और फिर अपना 
निर्णय लो । वस, फिर तुम्हारे हाँ कहने की देर है, बाकी सब व्यवस्था 
मुझ पर छोड़ दो । मैं तुम्हारे लिए एक रमणीय स्थान देखता हूँ। वहाँ 
एक सुन्दर-सा फार्म हाउस बनवा लिया जाएगा। मगर मैं जानता हूँ 
मित्र, तुम्हारे कदम इस जगह से बाहर नही निकलेंगे । थका ऊँट सराय 
से बाहर नहीं जाना चाहता । 

विक्रम: हाँ तुम भी ठीक कहते हो ! देखें--एक न एक दिन तो वानप्रस्था्रम 
ग्रहण करना ही चाहिए । 

बलराज : ग्रहण करना अगर एक विवशता हो तो उसमे तुम दुखी ही होगे। 
अपनी खुशी से वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने में ही तुम्हे उ्यादा आततन्द 
मिलेगा । मजबूरी के सलाम से स्वयं किया प्रणाम अच्छा होता है । 

विक्रम : तुम फिर पहेली की भाषा बोलने लगे। (दोनों हँस देते हैं।) सैर 
छोड़ो ! बताओ हछुम्हारी तम्रियत कैसी है ? 

बलराम : पुम्हें कैस्ती लगती है ? हट्टी-कट्टी है या नही । वाल पक गये मगर 
दांत पके हैं । न रक्तचाप है न मधुमेह । बस पीडा है तो वह यही कि 
किसी रोग को पीड़ा नही है । । 

विफ्रम : खुशकिस्मत हो यार ! लकी ! (गम्भीर होकर) बलराज, अब मुझे 
रूपाली की कुछ चिन्ता होने लगी है। अगर, तुमने जो नाम बताएं, वे 
लोग रूपाली ब घेरे हुए है वो उनके *** 

बलराज : मगर इन भूतों को तो उसी ने अपने सिर पर सवार किया है वित्रम । 
फिर भूतों का फेरा तो*** 

विक्रम : मगर अच्छो का साथ छोड़कर इन कपटियों की संगत*'“आपसिर 

, क्‍यों? 

बलराज : विभम, यह प्रश्न मुझसे पूछने से वया लाभ है ? उसके पिता होकर 
भी गया तुम उसके मन की थाह पा सके ? 

विक्रम : हाँ! जो ठुम कहते हो सो ठीक है, मगर--वह ऐसी नहीं है दोस्त-- 
फिर भी 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली फहाचत बढ़ीं लागू न हो जाए । 
*“बसराज ऐसे समय, उसको सम्भालने वाला कोई यायी चाहिए--जो 
हमेशा उसका सम्दल रहे । ऐसा कोई विश्वासपात्र जिसे वह चाहनी हो, 
मेरा मतलब है***उदय"'* 
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चलराज : अभी हमने उदय का विषय प्रारम्भ ही नहीं किया है। तुम केवल 
खूपाली के बारे में बात करो । अभी भी तुम उसके बारे में बहुत स्निग्घता 
से सोच रहे हो । हो सकता है इसमें तुम्हारा कोई दोष न हो । पिता का 
नाता ही ममता का साथी होता है। इसलिए मेरी त्तरह अलीन रहकर 
उसके बारे में सोचना तुम्हारे लिए सम्भव नही । लेकिन एक जिगरी दोस्त 
के नाते तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में इतने 
असावधान न रहो । सारे अधिकार उसके द्वारा हथिया लिए जाएँ उससे 
पहले ही तुम अपनी और जाई की स्वतन्य व्यवस्था कर रखो । 
विक्रम : बलराज, यह दया कह रहे हो ? अरे अपने प्रिता और अपने खुद की 
इतनी कमाई के रहते हुए भी मुझे अपनी खिचड़ी अलग पकाने की तजबीज्ञ 
कर रखने की जरूरत ही क्या है ? 
बलराज : ठोक है, फिर भी अपना हाथ जगन्नाथ का भाव होता है। यह मत 
भूलो मित्र कि इस जीवन-यात्रा में, हर कदम पर हमारे पल्ले पड़ने वाला 
जग और जीवन हम चाहें वेरा सुखद, सुहाना नही होता और यात्रा के 
अन्त में हाथ फंलाकर मनचाही मौत भो इन्सान को नसीब नहीं होती । 
माँ-बाप, बहन-भाई, औलाद-दोस्त तब तक बहुत मधुर, बहुत प्यारे 
लगते हैं जब तक वे कसौटी पर नहीं कसे जाते । मगर जब दुनिया उल्नदती 
है तो वस एक नाता ही बचा रहता है--मैं--मैं ओर मैं । तुम्हारी रूपाली 
बस यही एक नाता पहचानती है''*मैं***मेरे मतलब की माया । 
विक्रम; बलराज, आज तुम बहुत कटु हो गये हो । 
बलराज ; सबआप ही की कृपा है।. 
विक्रम : थेंक्त ए लॉट ! बहुत शुक्रिया ! मैं चाहता हूँ अब हम प्रमुख विषय पर 
आ जाएँ। शुरू किया जाए ? 
बलराज : प्रमुख विषय का तो पहले ही अन्त हो चुका है ! 
विक्रम ४ तुम फिर पहेली पर उतर आये । 
बलराज : यह पहेलो नहीं। मैं सीधी-सच्ची बात कह रहा हैँ। यदि उदय ने 
रूपालो से विवाह करने का निश्चय कर लिया हो, तो बह स्वतन्त्र है 
निर्णय करने के लिए । लेकिन इस आत्मघात को मैं अपनी सहमति नहीं 
दूँगा--बिल्कुल नहीं, कभी नही । 
विक्रम ः तो तुम समझते हो कि रूपाली से शादी करना उदय के लिए आत्म- 
घाती होगा ? 
बलराज : अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते के समान। मेरा यह 
विश्वास है---इसे दुर्भाग्य ही कहूँगा । 
विक्रम : तुमने रूपाली को समझ वया रखा है ? 
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बलराज : तो आखिर का वंह कड़वा संत्य भी सुना दैता हूँ । तुम्हारी बेटो 
रूपाली वहुत बुद्धिमान है, बहुत ही कुशल है, लेकिन वह उतनी ही स्वार्थी 
है--पड्यंत्रकारी है और चरित्रहीन है | 

विक्रम : (चिढ़कर) बलराज ! 

बलराज : वह्‌ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कैसा भी अपराध करने में नहीं 
हिचकिचाएगी । इस उद्योग समूह की प्रतिष्ठा को तो वह मिट्टी में मिला 
ही देगी, लेकिन तुम्हे और उदय को भी वह'** 

विक्रम : (आग-बबूला होकर) गेट आउट--यहाँ से मूह काला करो । मेरे घर 
से फ़ौरन निकल जाओ | 

बलराज : मैं यह मानकर ही आया था कि हमारी यह भेंट अन्तिम होगी-- 
गुड बॉय । 

रूपाली : (ऊपर से फौरन उतरते हुए) डंडी--डैडी--मुझे आप पर गर्व है। 
आइ एम प्राउड ऑफ़ यू ! अब आप शांत हो जाइए । चाचाजी के शब्दों 
पर बिल्कुल घ्यान मत दीजिए, अपना मन दुखी मत होने दीजिए मैं 
इसके बाद अब आप जैसा कहेगे वैसा ही व्यवहार करूंगी । अब का रखानों 
के सारे निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार ही होगे । 

(मंच पर अन्धकार छा जाता है ।) 
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(एुछ महोने बीत चुके हैं। वही दोदानफ़ाना ॥ एक दिन, सध्या का समय । दयाल 
प्रोर बालाराम बातें कर रहे हैं।) 


बालाराम : कुछ पता चला साहब का २? 

दयास : कया कहा ? 

बालाराम : मैंने कहा, साहब का कुछ ठौर-ठिकाना किसो ने कुछ जाना ? 
दो दिनों से साहय घर से लापता हैं। घर छोड़कर जो गये*** 

दयाल : मुसीबत यह है कि उस समय मैं घर में नहीं पा | लेकिन बालाराम 
इस तरह नाराज़ होकर अचानक घर छोड़ने याली बया वात हुईं थी है 
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बालाराम : अब क्यों बताऊं ! यह मजदूरों की हड़ताल हनुमान जो कौ 
दुम बती जा रही है । महीनों बीत गये । इसलिए स्लाहव ने बहन साहिबा 
से कुछ कहा । बस कहा-सुनी हो गयी ! बात चढ़ गयी तो साहब ने झत्ला- 
कर कुछ बातें कही, तो वहन साहिबा मे भी झिडककर बहुत कुछ कह 
दिया जवाब में । बस उसी झुझलाहट में, साहब ने अपनी गाड़ी निकाली!** 
और वह भर्राती हुई जो वाहर गयी, तोन गाडी लौटी ने साहब ! 
उतका पता भी नहीं है । मुझ गरीब की क्या हिम्मत जो बहने साहिबा 
से कुछ पूछू । अब अगर आप ही उनसे कुछ पूछ देखें तो शायद *०* | * 
दयाल : वालाराम क्‍या तुम समझते हो कि मैंने उन्हें कुछ कहा नही ? भरे 
जानते हो उन्होने क्या जबाव दिया ? वह बोली, “इस तरह म्‌ह फुला 
कर रूठने-रूसने के लिए डेडी कोई नन्‍्हे-मुन्ने बच्चे तो हैं नही । वह जैसे 
गये है वैसे ही वापिस भी आ जाएँगे। अगर आपको उनकी चिन्ता बहुत 
सता रही है तो खुद जाइए और ढूढ ल्राइए । उनके साथ आँख मिचौती 
का खेल खेलने के लिए मेरे पास समय नहीं है ।” अब बोलो वालाराम, 
कौन क्या कहेगा इस पर ? 
(बालाराम, सिर पर हाथ मारकर जाने लगता है तो दयाल उसे 
वापिस बुलाते हैं ।) 
दइयाल : अरे बालाराम, ये लो अपनी महीने की तनख्वाह। 
बालाराम: वया बात है साहब? अब तनखा बाँटने की भी आपकी ही 
बारी है ? 
इयाल: वया करें, भाई ! राजेन्द्र ट्रेक््स की हडताल शुरू हुई और यह 
मसला सजीदा होते-होते बिगमडता ही गया है । इस समूह के सभी 
कारखाने हडताल के चबकर में फस गये हैं । सारे कारखानो पर ताला 
बदी हुए आज छह महीने बीत गये हैं । मज़दूरों के नेता अपनी मतलबी 
अफ्ड में डटे हुए हैं और हमारी रानी बिटिया अपने अहकार की अकड़ 
फ्रें! परसों राजेन्द्र ट्रैक्ट्स के फ़ाटक प्र एक मज़दूर का खून हो गया, 
तब से तो मामला और भी हृद के पार पहुँच चुका है। कल यूनियव 
को कोई कार्यकर्ता अपने बंगले के सुनीम से बाते कर रहा था, ऐसी 
उड़ती खबर रानी बिविया के कानों मे पहुँची । किसी ने यूँ ही कुछ कह 
दिया होगा, बस उसे फोरन नोटिस जारी कर दिया ।""हाँ, अपने 
पैसे बराबर गिन लिये र पड 
बालाराम : उसमे गिनने की क्‍या बात है साहब ?ै 
दयाल : पैसे लेते-देते समय यह उसूल जरूर याद रखो--ले गिन, दे गिन । 
अच्छा तो लो ये रकम भी सम्मालो । 
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धालारास : अब और रकम काहे की साहब ? 

बयाल : यह एक महीने को तनख्वाह और ! 

शालाराम : बोनस ? 

दयाल : नहीं। 

बालाराम : एडवान्स ? 

दाल : नहीं ! यह है, नोटिस की वेशगी तनखझ्वाहू । आज से बहन स॑ 
ने तुम्हें काम पर से निकाल दिया है । 

बालाराम : काम से निकाल दिया है ? वजह ? 

दयाल : जाई को चौथी मंजिल से नीचे न लाने की वहन साहिवा ने 
ताकीद की थी तुम्हें ॥ फिर भी तुम आज सुबह उसे नीचे क्यों ले 
ये? 

शालारसस ; साहव, उन्हें चौथी मंजिल पर बन्द रखना कंद-सा लगत 
उनकी जान घुटने लगती है। वह बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं 
आड़ा-टेढ़ा बनाने लगती है। 

दयाल : सो वया तुम उन्हें चाँदनी में नही घुमाते ? 

गालाराम : घुमाता तो हूँ। दिन में दो वार उन्हें छत पर ले जाता हूँ। 
कल वह मेरे हाथ से निकल भागी और पामग्लपन के दौरे में ३ 
नीचे छलाँग लगाने ही जा रही थी कि मैंने उन्हें थाम लिया 
समय मैं लपक कर पहुँचा तो वह बच गयी। इसलिए अब उन्हें & 
ले जाने की हिम्मत कैये करू ? छत के दरवाज़े पर मैंने ताला लगा 
है। इसलिए आज सुबह उन्हें चहलकदमी कराने के लिए यहाँ ले 
था । इसमें साहब, गलती बया है ? 

दयाल : बया गलती है ? तुम्हारी सबसे बड़ो ग़लती यह है कि तुमने 
साहिबा का हुक्म नही माना । अगर तुमने पहले ही उन्हें यह बता 
होता कि जाई मालकिन छत पर से छलाँग लगाने जा रही' 
उन्होंने मुनासिव फैसला किया होता । तुमने अपने दिमाग का इस 
क्यों किया ? क्यों तुम जाई को नीचे ले आये ?ै मगर यह सजा इ 
मही है कि तुम जाई विटिया को नोचे क्‍यों लाये बल्कि इसलिए 
तुमने यहन साहिबा यो सख्त ताक़ीद को तोड़ने की हिम्मत की 
जैसा किया बैसा भुगतो ! जो कानून बनाते हैं, उन्हें कियो दू 
हाथों फानून तोड़ना कभी बर्दाश्त नहीं होता, समझे बाला 

बालाराम : मैंने कौन सा कानून तोड़ा है साहब ? मैंने तो जाई मातकि 
जान 

दयास : यही तो तुमने मनमानी को, गतत काम किया ! अरे, जिसे 
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हैकुमत उसका हैवम सलामत; तभी चाकरी होती है। वर्यों और किस- 
लिए*''ऐसे सवाल तो कभी पूछने ही नही चाहिए । हाकिम की अगाड़ी 
और धोड़े की पिछाड़ी से बचना चाहिए ॥ अपना दिमाग़ काम में 
मत लाओ, दिल को पत्थर बनाओ, पसीजने मत दो ! अरे तुम तो 
घर के नौकर हो, मुझे देखो, में तो जाई विडिया का बाप हूँ ! कलेजा 
महू को आता है मगर सव कुछ इन्ही आँखों से देखता रहता हूँ। मैं सब 
समझता हूँ ! क्‍या मेरे दिल पर साँप नही लोटते होगे ? मगर मैं मन 
मसोस कर खामोश रहता हूँ। 

बालाराम : मैं तो ऐसो की पन्हेयों से पूजा कझं, शोर मचा मचाकर कानों 
के पर्दे फाड़ दूँ, ऐसा हाथ चलाऊँ कि सारी वत्तीसी हाथ में आ जाए। 

दयाल : किसकी पूजा ? किसकी बत्तीसी ? 

बालाराम : जो मेरे कलेजे के टुकडे को ऐसे दुख देगा, उसकी । 

दाल: वालाराम, चाकर की जुवानी ऐसी वदगुमानी ? यह बदतमीजी 
कभी बर्दाशत नही की जा सकती । समझे ! यह लो तुम्हारी नोटिस की 
तनख्वाह । मगर बहन साहिवा के कहे मुताबिऊ मैं इसमें से कुछ रुपयों 
की कदौती कर रहा हूँ। जाई बिटिया को चहलक़दमी कराते समय 
वह तुम्हारे हाथ से निकल भागी थी इसलिए जुर्माने के ये दस रुपये । 
बहन साहिबा के हुक्म के बगरेर तुमब्रे छत के दरवाज़े को ताला लगा 
दिया इसलिए ये दस रुपये । और अब मेरे सामने खड़े होकर तुमने यह 
जो मूहजोरी की है उसका जुर्माना भी दस रुपये । 

बालाराम : मगर साहव'** 

दपाल : और अब अगर मगर करने की सजा जिससे तुम आगे मेरे सामने 
मूँहजोरी न करो, इसके लिए ये दस स्पये जमानत"!* 

बालाराम : अजी दयाल साहब... 

दाल : मैंने ताकीद की थी फिर भी तुम वोले इसलिए जमानत के दस रुपये 
ज़ब्त 

बालाराम : ऐसी की त्तेसी"'* 

दयाल : अरे, मेरे सामने ऐसी की तैसी करता है ? और जुर्माना दस रुपये । 
इस तरह सत्तर रुपये काट कर बची हुई अपनी रकम भौर नोटिस की 
तनहवाह लो और चलते बनो*** 

(बालाराम . जेब से शराब की बोतल निकालता है और पीने 

लगता है ।) 

दाल : यह कया बेहूदगी है । 

बालाराम: बेहूदगी नहीं साहब ! इसे तो 'फेनी' कहते हैं। अपना ड्राइवर 
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गा 


डिसूज़ा आज सुबह ही गोत्रा से लौटा है। वह खास मेरे लिए ले आया 
था। यह बोतल मैं ड्यूटी खत्म होने के वाद खोलने वाला था | मगर जब 
आपने हमेशा के लिए ही ड्यूटी का खातमा कर दिया फिर अब यहीं 
बैठकर मैंने इसका जशन मनाना शुरू कर दिया । भाड़ में गयी नौकरी*** 
(पीता है ।) 

दयाल : वालाराम, मेरी आँखों के सामने*'* 

बालाराम : अब यहाँ किसके बाप का डर है ? अब तो हम आपके नौकर नहीं 
हैं, जो जी चाहेगा करेंगे । 

दपयाल: अरे अरे ! इस घर के दीवानखाने में तू खुलेआम ठर्रा पी रहा है । 
कुछ शरम-हया, लाजलज्जा है या सव घोलकर पी गया ? 

बालारास : दयाल साहव--जब से मालिक घर छोड़कर चले गये घर की 
सारी आवरू भी उनके साथ ही कूच कर गयी और मुझे अब तो शरम 
हय घोलकर पीने की जरूरत ही नहीं रही । कहते हैं जैसी शराब वैसी 
लक्ज़त और जैसा अफ़सर वैसी इज्जत । अजी मेरे ठरें की भली चलाई 
दयाल साहब, पहले रूपाली बहन साहिवा का तुर्रा सम्भालिए। जानते है 
बाहर लोग उनके बारे में क्या-वया बोलते हैं? अगर नही जानते तो अपनी 
नयी मालकिन के बारे में अपने ही मजदूरों से पूछ देखिए । 

दयाल : उठा अपने पैसे और निकल बाहर १ 

बालाराम : अरे वह भी रख लीजिए। एक भी बाल आपकी खोपड़ी पर ठिक 
नही पाया है मगर आपकी चाँद के पीछे लम्बी चोटियाँ निकल आयी हैं। 
ज़रा अपनी हजामत करवा लीजिए और सलून वाले को यह सारी रक़म दे 
दोजिए | 

दयाल: बालाराम, गंजे आदमी को हजामत करवाने के लिए इतनी रक़म नही 

“ चाहिए। 

वालाराम : मगर ऊपर से बखशीश भी देनी पड़ेगी न साहब ! 

द्माल़ : गंजा बाल कटवाये और ऊपर से बखशीश क्यों दे ? 

बालाराम : जिस तरह भगवान्‌ गंजे को नाखून नहीं देता उसी तरह चाँद की 
मुंडाई करते समय बहुत सम्भालकर उस्तरा चलाना पड़ता है साहब-- 
इसलिए वखशीश । वैसे भी आप अमीर हैं मैं गरीब। अमीर का बंक में 
खाता होता है भरा हुआ---उठाई चेक-बुक, चला दी क़लम । फ़िकर की 
बातनहीं रहती । मगर यही खाता गंजे के सिर की तरह रहा तो फिर पैसा 
निकालते समय बहुत सोचना पड़ता है साहद । उसी तरह बेचारे खलवाट 
बे भी एक-एक वाल कटते समय वहुत खलता है। इसलिए इनाम देना 
हो अच्छा । मगर आप तो पक्के मवस्तोचूस हैं। उसे इनाम वया देंगे ? आप हि 
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दो भागते-भूत की भी लंगोटी उतार लेंगे । 

दयाल ; बहुत मूहजोर हो गया है, मगहूर कही का । चल निकल जा यहाँ से । 

बालाराम : मेहनत की रोदी साने वाला कृभी मंगरूर नहीं होता साहब ॥ 
मालिक की चापलूसी कार अपनी रोटी पर घी चुपड़ने वाला, जूठन के 
मालपुए खाकर मुठियाते वाला लतखोर और जी हुजूरी करने वाला 

५ बस अब अकृत के दीये मत जला, अपनी गठरी उठा और आज हीं 

इसी वक्‍त मकान से निकल जा । (वालाराम जाने लगता है) बालाराम) 
गेसे.लें जा--अपनी पूरी ततख्याह ! तरे सत्तर रुपये काटकर मुझे कया 
करना है। मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा था। 

बालाराम : # तो आपकी टहल बजाने वाला ही ठहरा, ज्ञरा आप से छठोली 
कर रहा था । मेहनत की कमाई बेकार नहीं गंवाई जाती साहब । 
चैसे जाते कहाँ ? घरेलू नौकर यूनियन बी तरफ़ से नोटिस झेजकर मैं पाई- 
पाई बसूल कर लेता | अपना हर काम कानूनी होता है साहँव । 

दाल + गे कानून की घमकी देता है. १ तेरी यह मजाल १ तेरी हिंगाकत 


धालाराम : बधों साहब ? ऊुछ अधिक ऊँची हो गयी कया १ तो फिर उससे 
नीची उड़ान भी है साहब--रा गैरकानूनी ही सही । आप चौवीसों घम्दे 


दयाल + अरे कोकी, बस वहुत हो गया । जबरदस्त का हेंगा सिए पर--वीलो 
अपना कानून अपने ही पास रख । भरा तो तुझे हाथ जोड़कर राम-रम 
है । अब यहाँ से अपना डेरा समेद और रास्ता नाप । जा बावा जा! * 
बालाराम : तो बस अब गुस्सा थूक दीजिए साहब * मैं कुछ अनाप-शताप वर्क 


ही ! किर नौकर नमकहुराम क्यों म हो ? पर उसका भी कहना ठौक ही 
हैं। अगर दूध की प्याली में छितकली गरिर जाएं तो सारे दूध में जहर 
घुलेगा ही । इस घर के भी यही हाल है । चार पीढ़ियों की चाकरी की है 
मैंने इस घर में । मिट्टी से मेहनत का महल खड़ा करने वाले उद्योगपति 
शिवशंकर राजेन्द्र, कामुक होते हुए भी इस उद्योग के कारखानों को जी- 
जान से सम्भालने वाले प्रियरंजन, अपने पिता के कदम पर कदम रखकर 
एक सिफ़र से उद्योग समूह की सल्तनत खड़े करने वाले विक्रम राजेन्द्र-- 
कहाँ तो वे घूरों के सरताज--और कहाँ यह शैतान की साला, रूपाली । 
बहादुरों के बीज से यह जहरीली बेल कैसे फूट पड़ी ? एक पान अगर सड़ 
जाए तो सारे पान सडा देता है, एक दागो भाम सारे पाल को बेकार कर 
देता है उसी तरह इस रूपाली ने सारे उद्योग समूह को तिकम्मा कर दिया 
है, उसे जड़ से झकझोर दिया है । एक नौकर दिन-दहाडे इस महल के 
दीवानखाने में शराब पीकर इतना बोलने की बेअदबी करता है और मैं 
मजबूर होकर उसे देखता रहता हूँ इससे बढकर बदकिस्मती और क्या हो 
संकती है ? न जाने इन बूढी आँखों को अभी और बया देसना बाकी है ? 
(वलराज और ड्राइवर विक्रम को सम्भाते भीतर लाते हैं । विक्रम 
के सिर पर पट्टी बंधी हुई है मौर कपड़ों पर खून के दाग है ।) 
बलराज : ज़रा सम्भालकर-*“सावधानी से । 
दयाल : यह क्‍या हो गया ? क्‍या हो गया इन्हें ? 
बलराज : कुछ नहीं। इस्हे थोड़ा विधाम करने दीजिए, आराम से बैंठने 
दीजिए । विक्रम, गरमागरम कॉफी पियोगे ? तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा ! 
(वह्‌ चुप रहता है ।) कोई वात नहीं । कुछ देर आराम करो । (दयाल से) 
दो दिन पहले पिक्रम मेरे फ़ार्म पर आये थे । बहुत ही विचित्र मनस्थिति 
थी उनकी । 
दयाल : हाँ, वह जो हड़ताल चल रही है न, उस बारे में रूपाली से कुछ 
बहस हो सयी थी । 
घलराज : वह सब उन्होने मुझे बता दिया है। रूपाली के व्यवहार से उन्हें 
बहुत मलेश पहुँचा है । 
इयाल : आपके इतने खिलाफ रहते हुए भी वित्रम जी में रूपाली की शादी 
उदय बायू के साघ फर दी--सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए । आप 
दोनों ने आपसी ताल्लुकाव भी तोड़ दिये थे, फिर भी विक्रमजी आपके 
फ़ार्मं पर खुद गये, यह अचरज की बात है'”* 
बलराज : दयालजी, इसमे अचरज किस बात का ? ऐसी मनोदशा में वह मेरे 
मिवा और वहाँ दोड़ा जाएगा? यहाँ जाई को विश्षिप्त हालत में इस 
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संसार में मेरे. सिवा उसका अन्तरंग साथी और कौन है? 

दयाल : तो फिर जव ये आये ही ये तो इन्हें महीना पनद्रह दिन अपने पास फार्म 
पर ही रख लेते ] मन को कुछ शाति तो मिली होती 

बलराज : इनका मन तो सारा यहाँ लगा हुआथा । जैप्े-तैसे यह मुश्किल से 
एक दिन क्रे लिए वहाँ दिके और फिर लगे बेचेनी (दाने । फिर उस 
मजदूर के खून के बाद कुछ मजदूरों ने राजेन्द्र ट्रैवटर्स के फाटक क्के 
सामने आमरण अनशन ब्ररम्भ किया है, ये खबर जब इन्होंते समाचार 


खुलाई । लाठी का एव बार गलती से इसके सिर पर पड़ा । 

पवक्रम+ नहीं बलराज वह लाठी का वाए मुझ पर गलती से नहीं जानबूझ कर 

किया गया था। बे लोग मेरा सिर फोड़ देना चाहते ये । वैसे मुझे अब 
अपनी जान की कोई परवाह नही रही, मगर दुःख इस बात का है बलें 


राज कि जिन मजदूरों के अले के लिए मेरे पापा और मैंने जी जान लड़ा 


गया।"* 

बतलराज बर्यों निरथेक ही तुम मजदूरों पर संशय कर रहे हो १ ऐसे उतावले- 

घन और संशयपूर्ण स्वभाव के कारण ही छुम हमेशा अपने लिए स्वयं 
संकट को न्योता देते हो। उस समय बिना कारण ही तुमने मुझ पर संदेह 
किया, मुझे दुछी [किया । उसी संशय के उन्माद में तुमने जाई के प्राणों 
घर झपटने की उतावलापन दिखाया और उसे जीवन-भर के लिए गम्भीर 
चोट पहुँचाई । यर्ट जो कुछ किया है बया अब तंवा काफ़ी नदी हुआ पृ 

(दक्रम : उर्से बारे में कुछ ने कहो बलराज, बहू बात अलग थी--मह अलग 


हैं। 

बलराज : अलग कुछ नहीं है इतनी मारपीट मं वही सब मजदूर वंया तुम्हें 

बचाने के लिए अपनी छाती पर वाई नही झेल रहे थे? वे तुम्हें घेर कर 
खड़े नही हो गये ये ? कया तुम्हारी जान उन्होंने नहीं बचाई ? 

इंदक्रम : मंगर वह लाठी का वाए7 

शलराज : इतने औड़-मड़वके में सम्भव है [कैसी और ने वह हमला किया हो 
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उस हुल्लड़ का फ़ायदा उठाकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले किसी शत्रु ने 
तुमसे अपना बदला लेने के लिए यह वार किया हो, यह भी तो सम्भव 
है । 
विक्रम: मेरी मौत से किसको फ़ायदा पहुँचने वाला है ? क्योंकि यह हड़ताल 
अगर ख़त्म हो सकती है, तो वह बस मेरी वजह से ही'** 
घलराज : हो सकता है तुम इसी कारण किसों के मार्ग वे कंटक बन गये हो 
और वह तुम्हे सदा के लिए मिटा देना चाहता हो । परसों रूपाली से हुई 
खटपट के समय तुमने उसे अपनी आखिरी वसीयत के बारे में कहा था। 
याद है ? सम्भव है 
बलराज: वलराज ! डॉन्ट टॉक रॉट ! ऐसी गन्दी बातें मत कहो । पहले से ही 
तुम्हारा मन उसके बारे पे दूषित है । रूपाली मेरी इकलौती बेटी है बल- 
राज ! वह सचमुच ही अपने वाप की जान लेने*** 
बलराज : मैं उस पर ऐसा कोई अभियोग नही लगा रहा हूँ । मैं तो तुम्हें केवल 
वार-वार चेतावनी दे रहा हैं, उस पर इतना अधिक भरीसान करो। 
बह बेटी से अब बहन साहिबा वन सयी है । साथ ही, बिना किसी कारण 
मद्भद्रों पर भी व्यर्थ ही संदेह मत करो ! यदि तुम्हारे मन में उनके लिए 
ऐसा मेल फेज जाएगा तो फिर इस हड़ताल की हालत बिगड़ती ही 
जाएगी। अगर यह समाप्त हो सकती है तो वस तुम्हारे ही प्रयत्नो सै--- 
बस तुम ही यह झंझट मिटा सकते हो और इसे सिटाना बहुत आवश्यक 
है । मेरे मित्र, फिर एक बार कड़वी सचाई सुन सकोगे ? तुम जितना 
सचाई की राह पर चलने वाले हो, वुद्धिमान हो, सुयोग्य हो, कार्य करने 
की क्षमता रखते हो, लेकिन उतने ही संयम खो देने वाले हो, उतावले हो 
और झुछ गामलों में मत के कमज़ोर भी हो । अपनी इन कमज्ौरियों को 
समय रहते निकाल फ्रेंको और दृढ़ता के साथ सारे सूत्र अपने हाथ में ले 
लो | तभी तुम्हारे पिता द्वारा निर्माण किया गया यह उद्योग मन्दिर अपने 
शिखर तक पहुँच सकेगा। नहीं तो स्वार्थ गे घूस सारे मन्दिर को ध्वस्त 
किये बर्ग्र नही रहेगी । मैं तुम्हें सचेत करना अपना कत्तेंव्य समझता हूँ। 
(बाहर से रुपाली और उदय प्रवेश करते हैं ।) 
रूपाली : बाहर कंसे घने बादल घिर आये हैं और कंसी सॉय-साँय हवा चल 
रही है। मैं तो बिल्कुल ठिदुर-सी गयी हूँ। लेकिन***(विक्रम और 
बलराज को देखती है।) हाय डंडी, हाय अंकल [ (हेसकर) मैं जानतो 
थी, हमारे डेडो रूककर आखिर जाएँगे कहाँ ? बयों अंकल, आपके फार्म 
में पहुँचे थे न ? 
बसराज : हाँ । 
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विक्रम : अपने उद्योग समूह के मजदूरों के कल्याण के लिए मैंने बड़ी कोशिशों 
से जो-जो योजनाएँ शुरू की थीं उन्हें तुमने एक के वाद एक बंद कर दिया 
है। कारखानों में सिर्फ़ पचास पैसों मे मजदूरों को दोपहर का भोजन 
मिल सके, इसके लिए मैंने जो कंण्टीनें खुलवाई थी उन्हें तुमने बंद करवा 
दिया | उचित दरों पर मजदूरों को किराने का सामान, अनाज, कपड़ा 
आदि मिल सके इसके लिए मैंने यो सहकारी भंडार शुरू किये थे तुमने वे 
सब बंद करवा दिये। निःशुल्क पुस्तकालय, व्यायामशाला, सास्कृतिक 
क्रेन्द्र ये सब तो तुमने बँद कर ही दिये, लेकित उन मजदूरों के बच्चों को 
मुफ्त तालीम और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज मिल सके, इसके लिए 
धुरू की गयी पाठशालाएँ और औपघालय भी तुमने बंद करा दिये। 
रूपालो : हाँ ! मैंने ही सवबंद क रवा दिये ! हमारा उद्योग समूह न तो कोई लंगर 
है और न ही कोई घर्मंशाला। यहाँ न कही मुपत में मररियल गऊएँ पाली 
जाती हैं और न ही मुफ्त की सहुलियते दी जाती हैं। यह व्यापार के लिए 
खड़ा किया गया एक महान्‌ उद्योग-समूह है। यहाँ तो जैसा माल वैसा 
मोल, और जैसा काम वैसा दाम *' ' यही सौदा होता है और मैं इसी सोदे को 
जानती हूँ ! यह मजदूरों की भलाई, उनका बल्याण, उनकी सुख-सुविधाओं 
का ध्यान, आपकी इन सारी आजतु-फालतू स्कौमों से मज़दूर सिर पर 
सवार हो जाते हैं। मजदूरों की इस तरह की ठकुरसुहाती मैं कभी नहीं 
चलते दूंगी । पैरों वी पन्‍्टई परों में ही पहनी जाती है और मैं यही 
करूंगी ! 
विक्रम ; यह''*मैं'**मैं रटने वाली तुम हो कौन ? यह मैं का इतना अहम्‌ तुम 
में कब से आ गया ? अपनी खुदी को इस तरह ओरों पर लादने का तुम्हें 
अधिकार ही वया है? इस उद्योग समूह को खड़ए करने के लिए छुपने ऐसा 
किया हो क्या है ? अरे, तुमने इसके लिए क्या अपने पसीने की एक बूँद 
भी बहाई है? शून्य से अपना सपना साकार करने का श्रेय मेरे पिता को 
है। उन्होंने यह उद्योग खड़ा किया--मैंने इसे अपने खून पसीने से सीचकर 
यूद्धि में पल्लवित फ्रिया--यह फला-फूला है मेरी और मेरे मजदूरों की 
मेहनत के बल पर ! तू है पराई वाँबी पर कुंडली मारकर बैठने वाली एक 
साशिन ६ तू हम को ही फन दिसाकर डराने चली है? अरी छोकरी, ऐसे 
गलत धोसे में मत्त रहना । जब तऊ मेरी जान में जान है तव तक मैं तुझे 
झूठे गुमान में बिल्कुल नही रहने दूंगा । 
रपाली : डैंडी ! इस तरह व्यय ही उन्मत्त मत होइए । आप कुछ कर ही मही 
सकते हैं । 
* विक्रम: यह मत भूल--शेर भले ही बूढा हो जाए, उसकी देह थककर चूर-चूर 
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हो जाए मगर शेर हमेशा शेर हो रहता है । जानना चाहती हो, मैं का 
कर सकता हूँ और क्या करना चाहता हूँ ? तो सुम लो ! मैंने अपने वरी- 
यतनामे मे तुम्हे जो अधिकार दियेये वे अब मैं स्वयं ही सम्मालूँगा। | | 
इस समूचे उद्योय समूह का एक सा्वेजनिक ट्रस्ट बना रहा हूँ । किसी को ' 
भी इस दौलत की एक दमडी तक अपने मिजी काम के लिए इस्तेमाल 
करने की इजाजत नही होगी । यह लोगों की अमानत है। इसका उपयोग 
केवल लोक-कल्याण के लिए किया जा सकेगा । अपने मतलब के लिए और 
अपनी अभिलापाएँ पूरी करने के लिए कोई भी इस उद्योग समूह वा 
उपयोग नहीं कर सकेगा, तुम अब भ्रम में बिल्कुल मत रहना बेटी ! 
रूपाली : डेडी'''में कभी भी किसी भी भ्रम में नहीं रही हूँ और भाप भी 
किसी भ्रम में मत रहिए । कुछ लोगों की प्रवृत्ति जन्म से ही आत्मपाती 
होती है । मज़दूरो की भलाई के दिवालियापन भरे सपतों की वजह से 
अपना स्वयं ही सर्वंनाश करने की दादाजी की प्रवृत्ति रही थी और आपका 
भी झुकाव उसी ओर है। मैंने यह बहुत पहले ही पहचान लिया था। तब 
से ही मेने बड़ी सावधानी के साथ एक-एक सूत्र अपने हाथ में ले ल्िया। 
आपके भरोसे के जितने भी लोग मैनेजिंग बोर्ड के सदस्य थे उन्हें मैंते एक- 
एक कर खूदी के साथ हटाया। उनके स्थानों पर अपने आदमी बंठाए। 
आपने मज़दूरो को जो सुख सुविधाएँ प्रदान की थी, उतहें मेने पीरेंधीर 
समाप्त कर दिया | उन्हें बार-बार भडकाया जिससे वे हडताल ५६ जाने 
के लिए विवश हो जाएँ। यह सब मैंने व्यर्थ ही नहीं किया है। इस है 
ताल के कारण और मेरी चालवाजियों की वजह से हमारे उद्योग सूद 
शेयर का भाव बाजार में गिरता गया । झटपट बाज़ार में उबकी विश्री 
शुरू हो गयी और मेने उन्हें कॉर्नर कर लिया, फ़ौरन खरीद लिया । आज 
इस उद्योग समूह के सत्तर फीसदी शेयर मेरे कब्जे में हैं ढैंडी । आप कितना 
भी चाहें फिर भी अब, आप मेरा कुछ नही बिगाड़ सकते । सह उद्योग 
समूह अब मेरा है, केवल मेरा है। (टेलीफोन बजता है। झ्पाली का 
उठाती है ।) हलो | हाथ ! वी, के. डालिंग'““अब सोकर उठे हो 
लेज़ी बगर ! लो यह वया बात हुईं । तुम्हारे साथ क्या मैं भी रातें भरनहीं 
जागी थी ?**“मगर सुबह सात बजे से ही अपने काम पर हाजिर । अरे 
यार, अपना विगर बुलंद है ! इसे कहते हैं दमखम ! रात की बात मत 
करो यार, मजा आ गया ! मैंने अपने पति देवता से कहा, “अभी तो आप 
लल्ला हैं। मेरा वी. के. तो पट्ठा है असली पट॒ठा ! शेर का पट्ठा [/ यार 
उसे भी किसी दिन सेक्स का सार तो समझाओ ! आज तो नही | नहीं यार 
बिल्कुल नही ! आज अपना मू खराब है । अच्छा, फिरकभी फ़ोन करना । 
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ओ ! किस भी ऑन द फोन डालिग ! (फ़ोन पर चूमने की आवाज) 
बाय !! (फोन रख देती है ।) 
विक्रम : (अत्यन्त व्याकुलता से) वलराज--वलराज, तुम्हारी भविष्यवाणी सच 
निकली । अरे! यह सब सुनते समय मेरे कान जवाब क्यों नही दे गये ? 
मेरे कल्ेजे के टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हो गये ? उदय तुम यह सब कँसे 
सहन कर रहे हो ? अरे इस कुलटा कलकिनी का कण्ठ मर्देत कर अपनी 
मर्दानिगी क्यों नही दिखाते ? 
झपाली : डेडी ! दया आप उदय को मेरे खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहे 
हैं? अगर यह बात है तो आपको इसमें भी कोई सफलता नही मिलेगी । 
कोई लाभ नही होगा । नीति के बारे में मेरी कल्पनाएँ सीता और सावित्री 
के युग की पुरानी परम्परावादी नहीं रही हैं। इस बारे में मेरे और उदय के 
बीच पूरा अण्डरस्टेंडिंग है, मेल-मिलाप है। हम दोनों ने एक-दूसरे को 
अच्छी तरह समझ लेने का निश्चय किया है । क्‍यों उदय, मैं ठीक कह रही 
हूँन? 
विक्रम : वदचलन औरत, खुद अपने खाविद से ही समझोता""* 
रूपाली : डेडी, हम लोगों के निजी मामले में आप क्यों दखल देते हैं ? दाल-भात 
में भूसलचन्द ! मैंने उदय से जो स्पण्ट रूप में कहा था वही अब आपसे 
भी कहना पड़ रहा है। मैं वया करूं और कंसे रहूँ यह मेरी मर्जी का सवाल 
है। मुझे कोई किसो तरह की सीख देने की कोशिश न करे। मुझें पाठ 
पढ़ाने की आवश्यकता नही है । अब तक आप भी समझ गये होगे डेडी, 
इस घर में अब आप और में एक-दूसरे से मेलजोल नही रख सकते । अब 
हमारी पटरी नही जमेगी डैडी, इसलिए मैंने विश्वामपुर के वृद्धाश्म में 
आपको रखने का निश्चय किया है । 
विक्रम : अरे वाह ! मेरी बिल्ली मुझ ही से म्याऊं ! सिंह बूढ़ा हो गया तो यह 
चुहिया उसे धर्मादा कोठे में रखेगी? भूल जा यह सव ) मुझे उत्तकी 
जहूरत भी नही है। जिस घर में ठुझ जैसी निरृम्मी, नीच, कृतध्न, शुलटा 
रहती है उस घर का अब पानी पीना भी जहर वा घूँट लेने के समान है। 
घुत लगे हुए इस पर में, इसके ऐश्वयं में, भले ही तू भरक के कीड़े के 
समान बिलबिलाती रहे, मुझे इससे कोई सरोकार नही है । ॥ 
मूलतः तो जन्म हो है 
एक कलुपित घृणित घटना, 
जन्म मधतव का स्वयं ही पाप का साकार सपना । 
पाप के अभिशाप से अवकाश को जन-शुन्यता बहू 
भाग्यशाली रही होगी स्तब्पता प्राचीन निश्चित ॥ 
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(किन्तु दल सकता मे हो यदि जन्म लेना 

पक्षियों-पशु-जंतुओं का जन्म श्रेयस, 

किन्तु यह अच्छे, बुरे का जान, निर्णय 

व्यपधित कर देता वृथा मानव हँदय को 

इसलिए यह व्यर्थ ठोंगी, भीछ जीवन मानवों का 

चाहिए विल्कुल नही, बिल्कुल नहीं, ने भूलकर भी। 

कितना सीघा-सादान्सा है गर से मादा का यह नाता 

वर नातेनरिश्तों का उसमे घोला जाता इन्द्रजाल जब 

बढ़ जाती नातों की उल्झन---मावा-पिता, बहुत-भाई यीं बेटी-बेटा 


एड लगाता हो सवार गर्देन पर निज अधिकारों के बल 
और गले का फीदा कस मांगें वसूल के सता अपनी बस ! 
इन्सानों की इस दुनिया में झूठे हैं. सव नाते-रिश्ते 
ल सच हैं मानव के संग जस्मे, उसके खून समाये 
स्वार्थ, देप, सविश्वासघात, नीचता, ऋरता, कप, अधमता 
और तृप्ति से बात्सल्य की लेती जन्म--नोम है उसका बस कुृतघ्वता । 


ईवह-व्याध्र के शवितशाली शावकों ने .->दफा- 
बया कभी चऔीरा कही है कंठ माँ का अप, 





गहरे वात्मल्य की संतृप्ति से ही जन्म लेती जो 


सो पैदा हो गयी है-- एक सवाल कुरेद रहा है। उसे मैं पहले तुमसे 
पूछना चाहता हूँ । प्रचूसच जवाब देता। सच द्वताओगे न? इस चुरित्र- 


११4 गगनभेदी 


हीनता की सारी लम्पट, बेलगाम जिन्दगी के बारे में तुम्हें पूरी तरह 
जानकारी होनी चाहिए । भूठ मठ कहना ! फिर उसका यह अनाचार तुम 
क्‍यों चुपचाप सहन कर रहे हो ? अपनी खुली आँखों से तुम इसका सारा 
व्यभिचार फंसे देख रहे हो ? आखिर वग्ों ? बया इस के लिए तुम्हारा 
प्यार इतता अन्धा हो गया है ? इतना दीवाना | (उदय गर्दन नीचे झुका 
लेता है।) वलराज, ठीक इसी तरह गर्देत झुकाकर मेरे पापा खड़े हुए थे 
उस समय । जब मैंने उनसे पूछा, “पापा, बस एक ही वात बताइए । आपने 
मम्मी का व्यभिचार अपनी खुली आँखों वयों देखा ?” तो इसी तरह पापा 
ने गर्दन झुका ली थी । वलराज ! माई गॉड ! एक चक्र पूर्ण हो गया ! 
अरे यह चक्र अचानक पूर्ण हो गया । (उदय गर्दन नीचे किये चला जाता 
है।) अपनी भरी जवानी में मैंते अपनी माँ के व्यभिचार को घिककारा 
था और सारे ऐश्वयं को लात मारकर मैं केवल पहने कपड़ों से ललित 
महल से बाहुर निकला था। अपनी चालीसी में अपने खुद की मेहनत 
के बल पर मैंने इस उद्योग समूह का यह गगनभेदी वृक्ष पनपाया था और 
अपने इस बुढ़ापे में क्या पाया मैंने ? कहाँ आ पहुंचा हूँ में ? मेरी समूद्वि 
ने ही मेरी उंगलियाँ पकड़कर ला छोड़ा है मुझे लानत भरी हालात की 
गहराइयों में, देखने अपनी ही बेंटी के कुकर्म ! सच बलराज, मैं शापित 
हूँ | बदुदुआओं को मार है मुझ पर । अरे मेरा यह जन्म ही शापित है, 
झूठ है। इस दुनिया के सारे नाते-रिश्ते' **विल्कुल झूठ**" 

बंछतराज : मेरे मित्र ) क्या मेरा प्रेम भी *** 

विक्रम : नहीं यार, उस प्यार की ललकार हो इस शाप की भार भे मेरी 
मददगार है । बस, इसी से में शापमुबत हो सकूगा। लेकिन मुझ 
बदनरीब को यह वात पहले ही समझ में क्यों नहीं आयी ? क्‍यों मुझे इसका 
पहले ही पत्ता नही चला ? 

पघलराज : अब तो चल गया न ? सुबह का भूला साझ को भी लौट आये तो 
भूला नही कहाता । चलो मेरे साथ मेरे फ़ार्मं पर चलो, जाई को भी साथ 
ले लो) अब जीवन की शाम वहीं आराम से वितायेंगे, हम सब मिलकर । 

विक्रम: नहीं बलराज, अब यह होना संभव नहीं है। हो सकता है कि क्व 
कभो भी न हो पाए । मैं अश्वत्यामा की तरह अपने शाप के अपने भाये 
पर लाद कर बलूंगा। मैं किसी के भी घर पर इसकी आँच नहीं आने देना 
चाहता । अब मैं न किसी का आसरा ले सकता हूँ और न किसी का 
अपनापन । सुझे अब किसी कय आधार नहीं चाहिए, मैं पीपल के पेड़ की 
तरह अपने-आप ही फूट निकलूगा, फिर जड़ें पकड़ लूगा अपनी और छा 
जाऊँगा भासमान में गगनमेदी बन" 


तीसरा अंक मर ॥5 


ज्ीतर से भपानक चीख सुनाई देती है) 
बलराज : यह किसकी चीख सुनाई दी? 
(उदय ऊपर से दौडता हुआ आता है ।) 
खदय : मी ने चौथी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी । 
बलराज : है. भगवान ] 
[विक्रम : उदय वषा कर रहे हो भेरी जाई" न्जाई 
घलराज : विक्रम तुम यही ठहरो + बाहर मत जाओ ४ 
(दक्रम : मगर जाई वहाँ” 
बलराज : में हैं में सब देखता हूँ। उदसे तम यहाँ विक्रम के पर्स ठहरो। 


उसे यहाँ से बाहर मत अने देना) (बलराज बाहर भागता है।) 


४ मे जाई के पास जाने दो ।ओ * मेरी माँ5 
(वह छाती पर हाथ दबाकर गैलरी की तरफ कटपघरे की ओर लड़खड़ाते 
जाई-जाई मुझे छोड़कर मत जाओ जाई ! मेरे एक 


; (जोस्से बिलख कर विलाप करते हुए) जाई $$$ जाई 5 5 आह ! 
है? बलराज, भेरी आँखों के सामने अँपेरा छा 


बलराज: (गला भर आता है) विक्रम" 

विक्रम + मरते बोलो बलराज ! उन भयातक शब्दों का उच्चारण मत करो॥। 

झ समझ गया । जाई ने मुझे माफ नहीं किया है । बलराज, बहू हमेशा 
के लिए मुझसे रूठ कर चली गयी ! (छात्ती की वेदना दबाते हुए गिरता 
है। बलराज उसे हाथो पर सम्भाल लेता है।) बलराज भेरे दोस्त ! कम 


से कम तुम तो जाई की तरह, मेरी तरफ पीठ मत फेरना !”' मुझे क्षमा 
अलराय : अपने प्ित्र से क्षमा माँगने की क्या आवश्यकता हैं विक्रम ! कया 
कभी दोस्त को ही दोस्त से माफी माँगनी चाहिए ? 

(वक्रम : बलराज ]>मेरे दोस्त-मेरे साथी" (उसके भ्राण पलेर उड़ जाते हैं । 
पाए में आसमात पर बिजली की ज्ोस्दार चमक और फिर गड़गड़ाहट । 
सूफान अपना छिनाशकारी रूप दिखा रहा है। तव घीरे-धीरे मवनिका 
चघतन) 

(--ठीसरा अंक समाप्त---) 
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भारतीय ज्ञानपीठ 


द्वारा प्रकाशित अन्य 
नादय-कृतियां 
सत्ता के आर-पार विष्णु प्रभाकर 7.50 
प्रथम प्रतिश्रुति (लघु-नाट्य-रूपान्तर ) सानन्‍त्वना निगम 3.00 
वद्धें मान स्पायन कुन्धा जैन 0,00 
महाप्राण बाहुबली (काव्य नाटक) कुन्पा जैन 7.50 
तीन नाटक (ह्वि, सं.) सुरेन्द्र वर्मा 5.00 
दो पुरुष ताराशंकर बन्द्योपाध्याय 3.00 
रंगपांचालिक और दो नाटक शि. रेगे 3,00 
शुतुरमुर्ग (पुर,, तू. सं.) ज्ञानदेवी अग्निहोत्री [हू स॑ 8.00 
पर बंक 6.00 
प्रतिविधि संकलन : अन्तरभारती एकांको 
(हि. सं.) सं, अतिलकुमार 7.00 
सुन्दर रस (तू, सं, ) लक्ष्मीनारायण लाल 4.00 
रोशनी एक नदी है लक्ष्मीकान्त वर्मा 7.50 
घा्दियाँ मूंजती हैं (त्‌. सं,) शिवप्रमाद सिह 4,00 
तोन ऐतिहामिक नाटिकाएँ परिपूर्णाननद वर्मा 5,00 
भूमिजा सर्वदाननद 3.00 
महानी कंसे बनी ? करतारसिह दुगगल 5.00 


भारतीय ज्ञानपीठ 
8, इंस्ट्रीट्यूजनल एरिया 
सोधो रोड, नई दिल्‍ली - 80 003 


